











रजनीगन्धा 


थज्ञदत्त शर्मा 





रजनीगन्धा 


यज्ञदत्त शर्मा 


साहित्य प्रकाशन दिल्ली 


९२८7१७4 
2, 
22४2019 3118778 


सर्वाधिकार : लेखक 


मूल्य: 35 रुपये | प्रकाशन वषं : 1990 
प्रकाशक : साहित्य-प्रकाशन, मालीवाडा, दिल्ली-6 
मूद्रक : मानस ध्रिटिग प्रेस, पुराना सीलमपुर, दिल्ली-31 


रजनीगंधा यज्ञदत्त शमा 





देवयानी के पुत्र यदुके नाम पर यदुवंश की स्यापना हुई ओर 
शमिष्ठाके पुत्रके नाम पर पुरूवंश की। पुरुवंशमें कुरु नामक एक 
प्रभावशाली राजा हुआ, जिसके नाम समे भविष्य मे यह्‌ वंश कुर्वंश कह- 
-लाने लगा 1 कुरु-वंश में एक-मे-एक प्रतापी राजा हुए 1 इनकी राजधानी 
हस्तिनापुर रही 1 

महाराज शान्तनु भी इसी वंश के एक प्रतापी राजा थे 1 उनकी रानी 
गंगा अपने इकलौत पूत देवव्रत को छोडकर स्वं सिधार गई धीं । उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ महाराजा शान्तनु ने विधुर-जीवन व्यतीत किया । 

एक दिन वहु अपने मंत्री को साथ लेकर गंगा-किनारे आखेट के लिए 
गए । उन्होने गंगा मे एक छोटी-सी नौका को अति देवा तो उनका मन 
नौका-विहार के लिए हो आया। वह रथ से उतर कर, अपने मंत्री को 
साथ ले, गंगा-किनारे पहुंच गये ओर नौका आने की प्रतीक्षा करने लगे । 

महाराज को किनारे पर खड़ा देखक्रर रजनीगंधा ने उन्हे पहिचान 
लिया । वह्‌ नौका को तीव्र गति से बेती हुई उनके निकट ले आई । किनारे 
सर आकर उसने नौका एक ओर लशा दी ॥ 

महाराज शान्तनु अपने मंत्री के साथ आगे बढ़कर नौका के निकट 
पहुंच गए । 

रजनीगंधा ने उन्हे देखकर पहिचानने मे भूल न की ।. उसने उह 
पहले भी देवा था, परन्तु तव उन्होने उसकी ओर दृष्टि डालना भी पसंद 
नदीं फिया था । आज जैसे उनके नेत्र उसकी ओर खिच गए थे, एसा तब 
नदीं हुभा था। उत्त समथ यहं रूप उक पाप नदीं था। उक्षके बदन से 
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सुगंधि के स्थान पर दुर्गन्ध आती थी । उसका वदन उस समय रोगग्रस्तः 
था। 

कुछ देर तक दोनों एक दुसरे की ओर देखते रहे । फिर महाराज 
शान्तनु बोले, देवि ! क्या हम लोगों को भी तुम्हारी इस नौका में वैठ्कर 
जल-विहार करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है ? हमारी इच्छा नौका- 
विहारकरने की दहै ।' 

महाराज शान्तनु कैी वात सुनकर रजनीगन्धा हंस पड़ी । वह्‌ बोली, 
महाराज ! भतो सेविका हुँ आपकी । यह नौका तो आपकी हीहै। 
आदये, पधारिये । जिधर आज्ञा करे, ले चलती ह ।° 

महाराज शान्तनु अपने मन्वी के साथ नौका पर जा वैडे । उनके नेतर 
रजनीगंधा के रूप को निहार रहै थे । वह चाकर भी इधर-उधर नहीं 
देख पा रहे थे । उनका मन जाने क्यों रजनीगंधा की जोर िचताजा 
रहा था वह्‌ अनुभव कर रहे ये किं उनका रूप तीद्र गति से उनके हृदय 
को अपनी ओर आकर्मित कर रहा था । ओर वह उसमे प्रवेश करता जा 
रहा था । 

महाराज शान्तनु ने पृष्ठा, देवि ! तुम कौनु हो ? तुम्हारा नाम व्याः 
है । तुम यहां अकेली कंसे घूम रही हो ?" 

रजनीगंधा वोली, महाराज ! भँ आपके मल्लाह्‌ की कन्या हं । इस 
घाटपर जो यात्री ,अतेहै, भँ उन्दै सरितासे पार उतारने काकायं 
करती हूं । मेरा नाम रजनीगंधा है ।' 

उत्तर चुनकर महारज शान्तनु बोले, कितना सन्दर नाम है तुम्हारा 
ओर कायं भी तुम्हारा कितना सराहनीय ह । तुम सचमुच यात्रियों को 
पार उतार सकती हो ।' उन्होने अनुभव .किया कि वहाँ का वायुमण्डल 
रजनीगंधा की सुगन्धि से भर उा था । उन्होने चारों ओर दृष्टि फलाई,. 
परन्तु उन्हे कहीं कोई रजनीगंधा का पौधा दिखाई न दिया । वह्‌ चमत्कृत 
हो उठे । उनकी समन्ञ मेन भया क्रि वह भीनी-भीनी सुगन्धि कहाँ सेः 
आ रही थी । . 

महाराज शान्तनु की वात सुनकर रजनीगंधा के तन-मन स्त हो 
उठे । उसके हृदय मे सरस रस की धारा प्रवाहित हो चली । उसके वदन 
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कौ शिराएं चंचल हो उटीं । उसके अधर-पल्लव हिलने लगे ओौर वह 
मधुर स्वरमें बोली, महाराज | देखिए यह कितनी विचित्र बात हैकि 
सब यात्रियों को पार करने वाली इस कन्या को पार उतारने वाला आज 
तक कोई व्यक्ति इस घाट पर नहीं आया । क्या आप इस अकिचन को 
पार उतार सकंगे ?" 

रजनीगंधा की बात सुनकर महाराज शान्तनु के हृदय मे मधुर हिलोरे 
उठते लगीं । वह्‌ रजनीगंधा के रूप को निहारकर मुग्ध हौ उठे थे । उनका 
हूदय-कमल धीरे-धीरे विल रहा था । उसकी पंचुरियां एक-एक करके 
विकसित हो रही थीं । उनका मन आनन्द से भरता जा रहा था । उनके 
मन में उसके रूप की ज्योति उतरकर आ रही थी । उनका रोम-रोम 
पुलयकायमान हो उठा था। 

फिर तुरन्त ही उनके मुख पर कुछ उदासी-सी छा गई । अभी-अभी 
कुछ क्षण पूर्वं जो आनन्द की सरिता उनके हृदय में प्रवाहित हुई थी, वह्‌ 
सुखने लगी । उनके वदन के रोमजो स्तरहो गयेये, वदन परलेट 
गए । उनके नेत्रो की दमदमाहट निराशा मे वदल गई । उनके हदय का 
उभार दीला पड़ गथा । उनकी दृष्टि में दयनीयता ज्ञलकने लगी ओर वह्‌ 
सकरुण वाणी मे वोले, देवी । गंगा किनारे की स्त्रियों को पार उतारना 
बहुत कठिन है । यहाँ की स्त्रियों पर से मेरा विश्वाप्न उठ चूका है । बहुत 
दिन पूरं तुम जंसी ही रूपवती एक देवी मुञ्चे गंगा-किनारे पर मिली थी । 
उसने भी मृञ्ञे पार उतारने का आश्वासन दिया था, परन्तु वह मूज्ञे मज्ञ- 
धारमे छोड गई । वह्‌ मेरे जीवन मेंएक़ स्वप्न के समान आई ओौर 
चली गई । मँ निराधारं खडा रह्‌ गया । वह्‌ बहुत निम॑म निकली ।" 
* रजनीगंधा आशचयंचकित सी होकर बोली, एसी निर्मम वह्‌ कौन 
थी, जिसने आपको मञ्लधार में ही छोड दिया ? यह तो उचित नहीं 
किया उसने । नाविक का धर्म है कि वह्‌ यात्री को किनारे से लगाए । 
यात्रियों के साथ एेसा उपहास नहीं करना चाहिए । आप तैरना जानते 
होगे, इसी से किनारा पकड़ लिया । वरना मज्ञधार मेही इबकियां 
लगाते रहते । 

महाराज शान्तनु रजनीगंधा की भोली सुरत देखकर गद्‌-गद्‌ हो 
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गए । वह बोले, देवी ! तैरना ही तो नहीं जानता था मँ । इसीलिए 
आज तक किनारे पर नहीं पहुंच सका । मँ तो आज भी मज्ञधारमेंही 
इबक्ियां लगा रहा हं । क्या भँ तुम्हं किनारे पर खड़ा दिखाई दे रहा 
> 2 
+ रजनीगंधा हंसकर बोली, 'चिन्ता न करं आप । अपनी बहन के अधूरे 
कायंको मैँपुरा करने का प्रयास करूंगी । मँ अभी आपको किनारे पर 
पहुंचा देती हुं । मै आपको मज्ञधार मे नहीं शोूगी ।' 

महाराजा शान्तनु प्रसन्न होकर बोले, क्या तुम सचमूच मूञ्ञे किनारे 
पर पहुंचा सकोगी रजनीगंधा ?" 

क्यो नहीं ? भै नौका बहुत अच्छी सेना जानती हं ।' उसने दोनों 
हाथों से पतवार सम्भालकर नौका को किनारे कौ ओर वेना आरम्भ 
कर दिया । वह अखि तरेर कर वोली, भेरी नौका आजमेंतक जो भी 
यात्री वेढा है, मैने उसे किनारे पर पहु चाया है महा राज !* 

नौका गंगा की लहरों पर अख्सेलियां करती हई किनारे कौ ओर 
बढ़ रही थी । महाराज शान्तनु अनुभव कर रहे ये कि उनके अन्दर से 
धीरे-धीरे बुढापे का लोप हो रहा था ओर नया रक्त उनकी शिरां मे 
संचरित हो उठा था । उन्हुं अपने अन्दर एक नवीन स्फूति का भान हो 
रहा था। उनके बदन का सारा शैथिल्य जाता रहाथा। सरिताकी 
लहर से टकराकर मन्द समीरण उनके वदन को ष्ट रहा था । उनका 
जीवन आनन्द की उमंगों मे बह चला । उनका हदय-कमल खिंलता जा 
रहा था। 

महाराज शान्तनु ने मुग्ध दृष्टि से रजनीगंधा की ओर देवा तो वह्‌ 
समन्ञ नहीं सके कि वह निषादराज की कन्या कैसे हो सकती थी । एेसा 
रूपनिषाद-कन्या भे कहाँ से आया ? उन्होने मन में कहा, (नहीं यह निषाद- 
कन्या नहीं हो सकती । यह्‌ अवश्य ही कोई देव-कूमारी है । यह्‌ मूञ्ञे 
ठगने के लिए आई है । इसका रूप किसी भी प्रकार गंगा से कम प्रखर 
नहीं है । इसमें वही वांकपन है । वही सौँदयं है । वही नेत्रो का आकर्षण 
है, वही तो है यह सव कुछ 1" उन्हें लगा कि जैसे रजनीगंधा के रूप मे स्वयं 
उनकी पहली पत्नी गंगा अपने दोनों हाथों मे पतवार लेकर नौका वे रही 


9 


-थी ओौर मूस्कराकर कह रही थी, तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं । देवती 
हं तुम कितने संयमी हो 

महाराज शान्तनु के वदन मे सिहरन आ गई 1 वह एकटक वहत 
देर तकं रजनीगंधा की ओर देखते रहे । 

रजनीगंधा उनकी ओर देखकर मुस्कराती हई बोली, अव किनारा 
दूर नहीं है महाराज 1 भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । मै आपको 
-मङ्धार मे नहीं छोडंगी, आप विश्वास रखें । मै निश्चय ही अपने धमं 
नका पालन करूंगी 1" 

रजनीगंधा कौ वात सुनकर महाराज शान्तनु जसे स्वप्न से जग 
-उठे । उन्होने देखा नौका चलाने के परिश्रम से उसके सौँदयं मे निखार 
आगया। 

नौका किनारे से लगी तो रजनीगंधा ने देखा निषादराज किनारे पर 
.खंड उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 

निषादराज कौ महाराज शान्तनु पर दृष्टि गई तो उसके आनन्द का 
"पारावार न कहा । उसने नौका किनारे पर लगवाई ओर महाराज शान्तनु 
के चरणष्छुए। 


ध 


महाराज शान्तनु निषादराज के साथ उनकी कुटिया पर गए । 
-निषादराज ने इसे अपना सौभाग्य माना । वहं हाथ जोड़कर बोला, 
“महाराज ! आपने इस दीन कौ कूटिया मे चरण रख कर इसे पवित्र कर 
-दिया । इस॒शुभ अवसर पर आपको क्या भेट द्‌, यह मेँ समज्ञ नही पा 
रहा । आपको भेँट देने योग्य तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ।' 

महाराज शान्तनु बोले, 'निषादराज । मञ्चे भेट देने के लिए तुम्हे 
-विधाता ने वह्‌ अमूल्य रत्न प्रदान किया है जो मेरे राज्य मे अन्य किसी 
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को प्राप्त नहीं है। तुम्हें विधाताने वह पुष्पदियादै जोदेवोंकोभी- 
मिलना दुलभ है । तुम्हारी कन्या रजनीगंधा के रूप ने मु अपना दास 
वना लिथा है । क्या तुम यह पुष्प मञ्े भट नहीं कर सकते ?' 

महाराज शान्तनु केये शब्द सुनकर निपादराजका हदय गद्‌-गद्‌' 
हो गया । उसने अपने मन मे अपनी पुत्रीके भाग्यकी सराहना की। 
उसके नेत्र कृतज्ञता से भर उठे । वहं एक क्षण तो कुष वोल ही न सका । 
उसकी समज्ञमें ही न आया करि इतना वड़ा सौभाग्य आविर कैसे उसकी 
पत्री को प्राप्त हो सका । पता नहीं वह्‌ उसके कौन से पुण्यो का फल धा । 

निषादराज वोला, "महाराज ! मेरी पुत्री को अपने चरणों भें स्थान 
देना चाहते है, इससे अधिक हषं कौ वात मेरे लिए अन्य कोई नहींहो 
सकती । परन्तु एक ही विनय है कि मेरी पुत्री आपके महल मे साम्राज्ञी 
बन कर रहेगी । 

महाराज शन्तनु निपादराज कौ वात सुनकर हंस पड़े । वह वोले,. 
निपादराज ! जिस पृष्प का स्थान मेरे हदय में होगा, वह साम्राज्ञीन 
होगी तोओौर क्याहोगी? क्था इपके अतिरिक्त भी तुम ओौर किसी 
प्रकार का आश्वासन चाहते हो ?" 

अह आश्वासन पराप्त कर निषादराज ने एकान्त मे जाकर अपनी 
पत्नी से परामशं किया । उसकी पत्नी वोली, तुम निरे मूखं हो जी ! 
केवल साम्राज्ञी वनाने से हीक्याहोगा? क्या तुम नहीं जानते करि महा- 
राज की पहली पत्नी के पुत्र देवव्रत है । वड़ेहोने के नाते वही तो युवराज 
होगे । महाराज शान्तनु की मृत्यु के पश्चात्‌ वही राजा वनेगे । तव जानते 
हो रजनीगंधा की क्या स्थिति होगी ? महाराज के मरते ही देवत्रत अपनी 
त्ौतेली माँ को एक ओर विटाक्रर उसका साम्राज्ञीपन समाप्त कर देगे। 
तव क्या होगा ? # 

उस समय देवव्रत की पत्नी ही साम्राज्ञी होगी ओर मेरी पुत्री तथाः 
इसके वच्चो की कौन जाने क्या दुदंशा हो ? आप महाराज से कहिए किं 
हमारी पूत्री न केवल साम्राजञी होगी वरन्‌ इसके गभ से जो पुत्र जन्म 
लेगा, वही युव राज कहलायेगा । यदि महाराज को यह बात स्वीकार होः 
तो हमें रजनीगंधा का उनके साथ विवाह करने में कोई आपन्न नहीं है।” 


~ 
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निषादराज ने अपनी पत्नी की इच्छा महाराज शान्तनु के समक्ष 
प्रकट की तो वह क्िकर्त॑न्यविमूढ्‌ से रह्‌ गए । उनके सामने देवव्रत की 
सूरत आकर खड़ी हो गई । देवव्रत की आज्ञाकारिता, उसका शील, उसका 
यश, सव॒ पिलकरर कुहरं की कीति-पताकरा के समान थे। विचारते- 
विचारमरे महाराजा शान्तनुं के नेत्र रजनीगंधा के र्पसे हटकर असीम 
आकाश पर फल गये । वह निषाद राज को कोई उत्तर न दे सके । 

महाराज शान्तनु गम्भीर वाणी में अपने मंत्री त्ते बोले, "मंत्री जी । 
सारथी को आज्ञाकरो कि हमारा रथ इधर ले आये ।' उनके बदनमें 
अव रथ तक जाने की शक्रिति णेष नहीं रही थी । उनके नेव निराशासे 
पूणं ये । उनका हृदय वैटता जा रहा था । 


ॐ 


महाराज शान्तनु राजधानी नै पहुंच कर सीधे अपने महल मे चले 
गए । वह्‌ दरवार में नहीं गए । उनका चित्त बहुत अगान्त धा ओर मन 
उद्‌ भ्रान्त । 

महाराज को राजधानी में लौटे कई दिन हो गए ओर वह्‌ दरवार मे' 
नआ सके उनकी अंखोंमे ह? सन्य रजनीगंधा का ही रूप तरता 
था । वह जिधर भी देखते थे न्द अपने समक्न रजनीगंधा डी मूस्कराती 
दिखाई देती थी । वह्‌ उसे एक क्षण के लिए भी भुला नहीं पाते थे । 

महाराज शान्तु की दशा दिन-तिदिन खराब होती जा रही धी ॥ 
उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था । उन्हं भूव-प्यत्त इ नहीं लगती 
थी । उनका चित्त दर समय व्याकुल रहता था । वहं अकेले अपते महल 
मे पडे-पड़ रजनीगंधा का काल्पनिक रूप निहारते रहते थे । र 

महाराज की यहं दशा देखकर देवब्रत चिन्तित हो गए । उन्हाने' 
राज-वैदय से महाराज की अस्वस्थता का कारण षृ्टा तो वहु बोले, "युव 
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-राज ! महाराज को कोई मानसिक क्लेश है । उसी के कारण उनकी यह्‌ 
अस्वस्थता चल रही दहै । उन्हं कोई दैहिक रोग नहीं है । उनके हृदय मेँ 
अथाह पीड़ा है । उनका हृदय विदीणं हुमा जा रहा है । वह्‌ अपनी पीड़ा 
"को अपके अतिरिक्त अन्य किसी पर व्यक्त नहीं करेगे ।' 

देवव्रत ने मंत्री महोदय को बुलाया ओर उने पृष्ठा, मंत्री जी, आप 
मृज्ञसे पिताजी के विषय में कुछ छिपाने की कृपा न करें 1 मृङ्षे ठीक-ठीक 
-वताे किं पिताजी कीइस दशा काक्याकारणहै? मज्ञेलगरहाटैकि 
जैसे मही पिताजी की अशान्तिकाकारणहं ।' 

युवराज देवव्रत की वात सुनकर मंत्री के नेत्र छलछला अये । वह 
-व्याकरुल हो उठे । उन्हुं लगा कि राज्य मे कोई भीषण दुर्घटना घटने वाली 
है 1 महा राज शान्तनु की गिरती हुई दशा को देवकर वह मौन नहीं रह 
सकते थे । उन्होने सम्पूरणं घटना देवत्रत को सुनाकर कहा, युवराज ! 
महाराज के प्राणों की रक्षा रजनीगंधा को प्रप्त करिये विना सम्भव प्रतीत 
-नहीं होती ।' 

देवव्रत को यह सुनकर हादिक खेद हुभा कि उन्हीं को लेकर उनके 
पिता को इतना कष्ट सहन करना पड़ा । वह्‌ मंत्री जीसे बोले, मंत्री 
जी ! अप मृन्े तुरन्त निषादराज के पाक्त ले चलें । मँ पिताजी का कष्ट 
सहन नहीं कर सकता । मँ उनपे प्रार्थना क्गा कि वहु रजनीगंधा को 
"राजमाता स्वरूप पिताजी को सौपदे ।' 

देवव्रत मंत्री को साथ लेकर निषादराज के पास पहुचे ओौर उससे 
-वोले, "निषादराज ! अभी दो-च।र दिन पूर्वं पिताजी यहाँ पधारे थे । 
उन्होने आपकी कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत 
किया था। आपने उनसे सहमति प्रकट करते हुए यह चाहा था कि आपकी 
कन्था का पुत्र पिताजी के पश्चात राजरसिहासन का अधिकारी हो । 

मृज्ञे इसमे कोई आपत्ति नहीं है । मै प्रतिज्ञा करता हं किम 
जाजन्म ब्रह्मचारी रहंगा । इससे आपकी पुत्री को कभी अपने पूत्रो के 
राज-पद के लिए भयमीतत होने का कोई कारण न हागा । आप सहषं यह्‌ 
{विवाह सम्पन्न कर सकते है ।' 

देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर मंत्रीकाहृदय निदीणं हो 
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उठा । निषादराज ओर उसकी पत्नी देवव्रत के चरणों पर गिर पड़े । वे" 
नितान्त भयभीत ये । 

देवव्रत की दृष्टि रजनीगंधा के मुख-मंडल पर गई तो उन्होने देवा 
कि उसके नेत्रो से अध्रुओों की अविरल धारा वह्‌ रही थी । वह्‌ वहुत 
व्याकुल थी । 

देवव्रत का मूख असीम तेज से दमक रहा था 1 उनके नेतो से तेज 
बरस रहा था उनकी वाणी में दृढता थी। वह रजनीगंधा के निकट 
जाकर बोले, "माता ! आपका जेष्ठ पुत्र आपको सादर प्रणाम करता हेः 
ओर गंगा-माता के तीर पर घुटने टेक कर प्रतिज्ञा करता है कि वह कभी 
राजसिहासन पर वैष्ने का स्वप्न नहीं देखेगा । माता रजनीगंधा । 
आपकी संतान कुर-वंश के राजर्सिहासन की अधिकारिणी होगी ।* 

देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर दिशाएं गन उढीं । गंगाः 
माता की धारा मे असीम जल भरञआया। गंगा की धाराका कल-कलः 
करता हुजा जल किनारों के वधि तोड़ कर बह निकला 1 देवव्रत ने गंगा- 
माता के जल से एक चूट्लू जल पान कर गंगा माता की ओर हाथ जोड- 
कर कहा, "माता ! अपने पूत्र को बल दो करि वहु अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ 
रह्‌ सरके, वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सके 1" 

सवने आण्चर्यचकित होकर देखा कि गंगा की धारा के बीच से एक 
स्त्री निकली ओर वह्‌ धीरे-धीरे किनारे कौ ओर बढने लगी । उस देवि 
ने देवव्रत के पास आकर उन्हं अपनी अंक में भर लिया ओर फिर प्यार 
से उनका मूख चूमकर बोली, "म्हारी प्रतिज्ञा पूणे होगी पूत्र ! तुम्हारा 
तेज अटल रहेगा । तुम्हारा यश विश्वव्यापी होगा 1" 

यह कहकर देवि फिर उसी स्थान पर चली गई जहां से आई थी ।" 
वह जसे-जैसे पानी कौ धारा मे बढती गई, वसे-वेसे गंगा की धारा काः 
प्रवाह कम होकर फिर उसी स्थान पर पहुंच गया; जहां वह्‌ इस घटना से 
पूवं था । 

्रकृति के इस आकस्मिक चमत्कार को देखकर सव लोग चकित रह 
गये । रजनीगंधा ने आगे बढ़कर देवव्रत को अपनी छाती से लगा लिया 1 
वह्‌ अपनी आंखें पोछकर बोली, बेटा देवत्रत ! तुम्हे प्राप्त कर आज मै 


44 


सचमुच माता बन गई, परन्तु मँ सुमाता नहीं कुमाता हूं, जिसने अपने ही 
पुत्र का जीवन नष्ट कर दिया ।' 


4 


महाराज शान्तनु ने रजनीगंधा से विवाह कर लिया । उनकी मानसिक 
वेदना जाती रही । वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गये । राजधानी में फला हुआ 
निराशा का वातावरण दर होने लगा। नगर मे आनन्द की लहर दौड़ 
गई । सम्पुणं साम्राज्य में हषं छा गया । देवव्रत को अपने पिता के स्वस्थ 
होने के समाचार ने असीम शान्ति प्रदान की । उन्हें संतोष हुआ कि उनकी 
प्रतिज्ञा ने उनके पिताजी के प्राण वचा लिये। इससे बड़ी हषं की बात 
"उनके लिए भौर करु नहीं हो सकती थी । 
महाराज शान्तनु का उदास पड़ा महल एक बार फिर आनन्द से भर 
उठा । सारा महल जगमगा रहा था । महाराज शान्तनु की सुखी बगिया 
में फिरसे वहार आ गई । उन्हँं लगा कि जैत उनकी युवावस्था दुबारा 
` जीवन में मुस्करा उदी । उन्द अपने हर काम मे आनन्द आने लमा । वहु 
अब महल के जिस कोने को भी देखते थे, वह उन्हं आनन्दविभोर दिखाई 
ःदेता था । उन्हं लगता था जसे आनन्द उनके महल में बिखरा पड़ा था । 
राजमाता रजनीगंधा की महक से सारा राजमहल सुगन्धित हो 
उठा था। उनके रूप से वहां क! वायुमंडल खिल गया था। रजनीग॑धा 
"की मुस्कान मे महाराज शान्तनु का जीवन एक सलोने बालक के समान 
-खेलने लगा था। उनका हृदय आनन्द से पूर्णं हो गया । उनके जीवन की 
`चिरकालीन निराशा स्वाणिम आशा में बदल गई । । 
एक दिन महाराज शान्तनु रजनीगंधा के मुख पर बडे ध्यान से देख 
रहे थे । रजनीगंधा ने उन्हं इस प्रकार अपनी ओर देखते कई बार देवा 
था । उसने चाहा भी था करि वह्‌ उनके इस प्रकार देखने का कारण ज्ञात 
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"करे, परन्तु उसका साहस नहीं हु कि वह कोई प्रश्न करे । 

आज वहु अपने आपको न रोक सकी । उसने महाराज शान्तनु से 
"पा, महाराज ! मैने आपको कई वार इस प्रकार आश्चयंचकित दृष्टि 
से अपनी ओर देखते हुए देखा है । मूञ्ञे एसा लगता है कि सम्भवतः 
आपके मस्तिष्क मे मुक्षसे पूछने के लिए कोई प्रश्नहै ओर आप उसे 
'पुष्ठने में संकोच कर रहै है ।' 

महाराज शान्तनु रजनीगंधा कौ बात सुनकर मुस्करा दिए । वह्‌ 
"उसकी अखि मे ज्ञककर बोले, “रजनीगंधा ! तुम मेरे कितनी निकट 
आचुकीहो। मेरे मनके प्रश्नोंमेंभी तुम्हाराप्रवेशदहो गयारै। मे 
-सचम्‌ च तुमसे एक प्रष्न करना चाहता हूं ।' 

कीजिए महाराज ! उत्तर मिलेगा आपको ।' रजनीगंधा बोली । 
-उसके नेत्र महाराज शान्तनु के नेतो में उलक्ञे हुए थे । 

महाराज शान्तनु बोले, “रजनीगंधा ! तुम्हारे जसा रूप भगवान ने 
-निषादराज के घर में कंसे भेज दिया ?' 

यह प्रश्न सुनकर रजनीगंधा मुस्कुरा दी। वह्‌ इठला कर बोली, 
इसका अथं यह्‌ है कि अधप मेरे विवाह से पूवं के जीवन से परिचित 
होना चाहते हैँ । तो सुनिए, य आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हु, 
"परन्तु इतना समज्ञ लीजिए किं सत्य कठोर होता है ओर मँ जूठ नहीं 
-बोल सकती । आप भावुक व्यक्तिहं। एेसा नहो कि कहीं यह्‌ सत्य 
-आपके ओर मेरे जीवन को क्षत-विक्षत कर दे ।' 

महाराज शान्तनु बोले, (तुम उसकी चिन्ता न करो रजनीगंधा ! 
-मुञ्ञे अप्रिय-से-अप्रिय सत्य भी मषुर-से-मधुर असत्य से कहीं अधिक मीठा 
लगेगा ।" 

यह्‌ सुनकर रजनीगंधा बोली, तो हृदय पर पत्थर रखकर मेरी. 
'पूवैकथा सुनिए । सत्य यह है कि मँ अपनी पूर्वकथा से नितान्त अनभिज्ञ 
-थी, परन्तु एक दिन मैने माता-पिता को अपने विषय में कुछ बातें करते 
सुन लिया था। उससे जो थोडा-बहुत जान पाई हूः वह्‌ आपके समक्ष 
-भस्तुत कर रही हूं । 

वे कह रहे थे कि उन्होने मुज्ञे मछली के पेठ से निकाला था।हो 
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सकता है कोई मक्षे जल में फक गया हो ओौर मेँ मछलियों के साथ पिता- 
जी के जालमे फंस कर पानी से बाहर निकल आई हुं । 

उसके पश्चात मै इन्हीं के पास रहती रही । मुञ्चे अपने वास्तविक 
माता-पिता का कोई ज्ञान नहींहै। मै इन्हें ही अपने माता-पिता मानती 
ह, क्योकि मेरा पालन-पोषण इन्हीं के द्वारा हुआ है । 

धीरे-धीरे मेँ वड़ी होने लगी। उस समय मँ इतनी सुन्दर नहीं थी 
जैसी आप इस समय देख रहे हैँ । मेँ कुष्ठ-रोग से पीडित थी । मेरे बदन 
से मछलो की दुगेन्ध आती थी । उस समय ये मेरे माता-पिता भी मुञ्ञे 

मत्स्यगंधा कहकर पुकारते थे । इस नाम से मुञ्षे लज्जा आती थी, परन्तु, 

करती क्या? मै उस समय वास्तव मेथी ही मत्स्यगंधा । मेरे बदनसे 
इतनी दुगन्ध अती थौ किं मेरे पास कोई खडा नहीं हो सकता था । इस- 
लिये मेरे इन माता-पिता ने मेरे रहने के लिए पृथक्‌ से एक ज्लोपड़ी डाल 
दी थी । म उसमे अकेली रहा करती थी 1 

एक दिन मै नौकासखे रही थी, ठीक उसी प्रकार जंसेउस दिन खे 
रही थी जव आपके दशन हुए थे । मुज्ञे गंगा किनारे मूनिवर पराशरजी 
खड़े दिखाई दिए । गैं नौका लेकर उनके पास आई ओर वह्‌ मेरी नौका 
मे आकर बैठ गए । 

नौका में वैठकर उन्हे मेरे बदन से दुर्गन्ध आई तो उन्होने मेरी ओर 
देखा ओर मेरा वृत्तान्त सुना । उन्होने मूके गंगा के बीच में बने एक दीप 
की ओर नौका खेकर ले चलने को कहा । 

मै नौका लेकर उस द्वीप पर ते गर्ई । वहाँ पहुंचकर मुनिवर ने मुज्ञ 
एक ओषधि दी 1 उसे बति ही मेरे बदन से रजनीगंधा की सुगन्धि फूट 
पड़ी ओर मै इतनी सन्दर दिखने लगी जितनी आप मुञ्ञे इस समय देख 
रहे है । मेरे रूप मे निखार आ गया। इस परिवतेन को देखकरमै भी 
चकित रह गई थी । 1 

मेरा यह रूप देखकर पराशर्जी मृञ्ञ पर मोहित हो गए । उन्ोने 
मुज्ञे अपनी बाहुं मे आवद्ध कर लिया । भँ उन्हँ मना न कर सकी । 
उन्होने मुज्ञ पर बहुत बड़ा उपकार किया था । उन्होने मुञ्जे मत्स्यगंधा से 
रज श्रीगंधा बनाया था । 
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फलस्वरूप मेरे गभ से एक पुत्र काजन्म हुजा। उत्ते उन्होने मेरे 
साथ नहीं आने दिया, अपने पास ही रख लिया । वह नहीं चाहते ये कि 
समाज मेरे उपर कोई दोषारोपण करे ।" 

कहती-कटती रजनीगंधा मौन हो गई । 

महाराज शान्तनु बोले, "तो ` इसीलिए तुम्दारा नाम रजनीगंधा है । 
तुम्हारी यह कथा सुनकर मेरे मन की शंकरा दूर हो गई । तुम्हारे सत्य- 
कथन से प्रभावित होकर मैं तुम्हारा नाम सत्यवती रखता हं । आज से 
म तुम्हं सत्यवती कहुंगा ।' 
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सत्यवती के गभं से चित्रांगद ओर विचित्रवीर्यं, दो पूत्रो ने जन्म 
लिया। इन दोनों की अस्व-रस्त्र की शिक्षा-दीक्षा का भार भीष्मने 
अपने ऊपर वहन किया । माता सत्यवती बोलीं, "वेटा भीष्म ! तुम इनके 
बड़े भाई ओर गुरु हो । इनका मार्ग-दशंन करना तुम्हारा ही काम हे।' 

भीष्म बोले, "माता सत्यवती ! आपने जो दायित्व मृज्ञे सौपादहै, मै 
उसे पूराकरने का भरसक प्रयास करूंगा ।* 

महाराज शान्तनु को माता सत्यवती ओौर भीष्म की वाते सुनकर 
हादिक प्रसन्नता हुई । माता सत्यवती का भीष्म के प्रति स्नेह ओर भीष्म 
का अपनी माता के प्रति आदर-भाव उनक्रे जीवन का सवसे बड़ा सन्तोष 
धा 

महाराज शान्तनु के राज्य में मंगल छाया हुजा था । प्रतापी भीष्म 
कायश चायो ओर फल गयाथा। किती में यह सामथ्यन थी कि कोई 
कुरु-राज्य की ओर कृदृष्टि से देख सके । समस्त भारत के वीर प्रतापी 
भीष्म का लोहा मानने लगे थे। 

राज्य को पूणं वैभव ओर यश से युक्त छोडकर एक दिन महाराज 
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शान्तनु इस आसार संसार से विदा हुए । माता सत्यवती का सुहाग छिनि 
गया, परन्तु उनकी सम्पत्ति तीन पराक्रमी पुत्रौ के रूप में उनके पासः 
विद्यमान थी । हौनहार के प्रावल्य पर उन्होने तोष क्रिया । 

माता सत्यवती की इच्छा सें जेष्ठ पुत्र चित्रांगद को सिहासनारूढ किया 
गया । सम्पूणं राज्य मे नवौल्लास की वंसी बज उटी । राजा शान्तनु की 
मृत्यु काशोक धीरे-धीरे कम होता गया ओर साम्राज्य कौ नवोन्नति 
कायश चारों ओर फलने लगा । 

चिव्रांगद राजसिहासन पर बैठा, परन्तु राज्य की वागडोर माता 
सत्यवती ने भीष्मकेही हाथों में सौँपी। उनकी आज्ञाके विना राज्यम 
पत्ता भी नहीं हिल सक्ता था । 

हत से छोटे-बड़े राजाओं कौ, जो इस आशामें थे किं महाराज 

शान्तनु की मृत्यु के , पश्चात यहाँ गृह-युद्ध जारम्भ हो जाएगा, आशाओं 
पर तुवारापात हो गया। वे सव वर्हां आ-आकर सिर स्लुकाने लगे। 
साम्राज्य की शक्ति पहले मे कहीं अधिक व्यापक हौ गई 

कुरु-राज्य की यह्‌ ख्याति गंधवं राज से न देखी गई । उसका हृदय 
दवेषसे भर उठा ओर वह अगणित सेना लेकर हस्तिनापुर पर आक्रमण 
करने के लिए चल पड़ा । गंधवैराज के आक्रमण को विफल करने के लिए 
कुरु-वंश का प्रतापी राजा चित्रांगद स्वयं सेना लेकर युद्ध मे गया । फल- 
स्वरूप आक्रमण तो विफल हो गया, परन्तु युद्धःक्षेत्र में महाराज चित्रांगद 
की मृत्यु हो गई । 

जब विजयी सेना ने बिना राजा के राजधानी में आकर यह्‌ समाचार 
दिया तो माता सत्यवती मूषित हो गईं । सम्पूणं राज्य मे शोकछा 
गया। आशा ओौर निराशाने साथ-साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। 
भीष्म को यह समाचार मिला तो बह माता सत्यवती के पास गये भौर 
उन्हें शोक-सागर से उवारा 1 उन्हं संसार कौ असारता बताकर धयं 
बंधाया ओर क्म की प्रेरणा दी । 

चित्रांगढ की मृत्यु के पष्चात्‌ राजकुमार विचित्रवीं को सिहासना- 
रूढ किया गया । राज्यकार्यं ज्यो-का-त्यों संचालित होता रहा, परन्तु 
चित्रांगद की मृत्यु से भीष्म को भारी ठेस लगी । उन्होने राज्य-संचालन 
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के लिए जो अपनी दो भज ए तयार की थीं, उनम से दाहिनी भजा को 
गथवराज ने काट कर फक दिया । गंधरवव॑राज ने उन्हं अशक्त कर 
दिया । 

इस वीच भीष्म को सुचना मिली किकायी नरेश के यहा उनकी 
तीन लड्क्रियोका स्व्रवरहै। यह सुचना प्राप्त कर वहु विचित्रवीर्यं 
तथा अपने कु सामतो को लेकर काशी पहंच गये । 

काणी-नगरी की अद्धितीय णोभा को देखकर भीष्म चकित रह गये 1 
सम्पूण नगरी को स्वयम्वर के लिए सजाया गधा था । कों के दोनों 
क्रिनारो पर सुगंधियुक्त जल के फव्वारे षटूट रहै थे । सङ्के तोरण ओौरः 
पताकाओं से सुसभ्जित थीं । राज्य कर्मचारी अथितियों का स्वागत कर 
रहे थे। वे उन मण्डपका मागं दिवा रहे ये। राजाओं के निवास का 
विशेष प्रबन्ध था । 

भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्यं के साथ मण्डपे वने एक सिहा्तन 
पर जा बैठे ओौर जपते सामंतों को उन्होने अपने पाम आसनो पर चिठा 
लिया । वे सव मण्डप की गोभा देव रहेथे। उत्त गोभाको देवकर 
उनका हृदय आनन्द से भर गय। था । उन्होने इधर-उधर दृष्टि पसार कर 
सभा में उपस्थित राजाओं की स्थिति देवी ओर उनकी गदित का अध्य- 
यन क्रिया । भीष्म ने उपस्थित राजाथों के पराक्रम को अपने भजदण्डों 
की कसौटी पर कसा ओौर निर ऊँचा करके हृदय में उभार लेकर सिहा- 
सन की पीठ से कमर लगाकर बैठ गये । 

सभा का कार्यक्रम आरम्न हुंजा । गायिकाओों ने मंगल-गान गाने 
आरम्भ किये । उनका सधुर स्वर मण्डप के वातावरण से भर गया। 
अनेकों प्रकारके वा्य-यंत्ो कौ कर्णं-परिय ध्वनियां मुखरित हो उरीं । मृदंग 
को ताल पर वायो का संगीत वह्‌ चला । उपस्थित राजाओं कै समन उमंग 
ओर आशा से भर गये । राजकुमारियों के दशन करने की तीव्र अभि- 
लापा सवके मन में प्रवल दहो उटी। सभी की दृष्टि उस्त मागं परजा 
टिकी, जिधर ते राजकन्यां अपने हाथों यें पुष्प-मालाएं लिये आने 
वाली थीं | 

कुछ देर पश्चात्‌ तीनों राजकुमारा ने अपने हाथों मे वर-मालाएं 
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लिये अपनी सखियों के साथ स्वयम्बर के मण्डप में प्रवेश किया । तीनों कै 
.मुख अकलंक चन्द्रमा को लजा रहे थे । नेत्र उनके रूप पर पड़कर अप- 
लक रह जाते थे । उनकी शोभा नयनाभिराम थी । 

सभा में बैठे सव राजाओं की दृष्टि उनके चन्द्रं मुखो पर स्थिर रह्‌ 
गई । उनके भुजदण्ड उन्हें अपने-अपने वाहुपाश में जकड़ने के लिए व्या- 
कूल हो उठे। उनके मरम॑स्थलों पर तीन सुकुमारियों ने एक साथ प्रहार 
किया। 

तीनों राजकूमारियों ने सघा-भवन सें प्रवेशं किया ओर वे जिस-जिस 
सहासन पर बैठे राजा के निकट पहुंचीं उन राजाओं के बन्दीजनों ने 
उनका यश-गान किया । वे सभा में उपस्थित सव राजाओं के सिहासनों 
के पास से होती हद भीष्म के पास पहुंच गई । 

अपने सिंहासन कौ परिधि में राजकन्याओं के आने पर भीष्म खड़े 
होकर बोले, उपस्थित सज्जनो ! ये तीनों राजकुमारियां आप सवके 
सिहासनों की सीमाओं को लांधती हृदं मेरे श्विहा्तन की सीमा में प्रवेश 
कर चुकी हैं । मेरा नाम भीष्म" है ओौर सने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का 
त्रत लिया है । सुद्ञे अपने छोटे भाई विचित्रवीये का विवाह करना है । 
म इन तीनो राजकूमारियों को आज्ञा देता हूं कि ये अपनी वर माला 
विचिव्रवीयं के गले में डाल दें।' 

भीष्म की गम्भीर वाणी सुनकर सभामे आतंकं छा गया । तीनों 
राजकूमारियां किकन्तेव्यतिमूढ-सी भयभीत होकर ठ्िठिक गई । 

भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को उठाकर अपने रथ पर विढा लिया 
ओौर वह आतंक्रित सभा की ओर मुंह करके बोले, आप लोगों में से यदि 
कोई इसे मेरा अन्याय समज्ञ रहा हो तौ वह अपने बाहुबल की परीक्षा ले 
सकता है । भे उसके लिए उद्यत हुं ।' 

भीष्म कौ चूनौती को सुनकर सव उपस्थित राजे भीष्म पर टूट पड़ । 
घमासान युद्ध इभा, परन्तु अन्त मे विजय भीष्म कीः हीः हुई । सव रजेः 
अपना-सा मुंह लेकर अपते राज्यों को लौट गये । 
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भीष्म ने अपने राज्य के विदान्‌ पण्डित को बुलाकर विचित्रवीर्यं के 
विवाह का शुभ मुहूतं निकलवाया ओौर विवाह की तैयारियां धूमधाम से 
होने लगीं । हस्तिनापुर मे आनन्द की लहर दौड़ गई । 

विवाह से एक दिन पूर्वं काशी-नरेण की बडी कन्या अम्बा ने भीष्म 
के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महावाहो भीष्म ] आप अपनी वीरता 
के पराक्रमसे हम तीनों वहिनो को यहां ले अगे, इसकी भँ हृदय से सरा- 
हना करती हं । आप के बाहुबल के समक्ष खड़ा रहने की स्वयम्बर में 
उपस्थित राजाओं के अन्दर किसी मेँ साम्यं न थी । आपके अनुज भ्राता 
को वधू वनने में मैं गौरव अनुभव करती, परन्तु सँ स्वयम्बर से पूवं राजा 
शाल्व को वचन दे चुकी थी किरम स्वयम्बर में उन्हं वरूगी । आप जानते 
हँ कि आर्यं कन्या केवल एक ही व्यक्ति को वर सकती है । 

राजा शाल्व मञ्च से विवाह करने की स्वीकृति दे चुके हँ । अव इस 
स्थिति मे आप जो उचित समञ्च करे। नारी धमं के अनुसार शाल्व मेरे 
पतिहो चुके) 

अस्वा कौ वात सुनकर भीष्य दुःखी होकर बोले, “अम्बा ! तुम्हं यहां 
लाने मे हमने जो बल प्रयोग किय, उसका हमें हादिक खेद है । यह रहस्य 
यदि तुमने स्वयंवरमें ही हम पर प्रकट कर दिया होता तो हम तुम्हें 
अपने साथ न लाते ओर वहीं तुम्हँ राजा शाल्व के संरक्षण में सौप कर 
चले आते । 

तुम पूणं रूप से स्वतन्त्र हो । तुम राजा शाल्व के यहाँ जाना चाहो 
तो तुम्हारी वहां जाने की व्यवस्था कर दी जाये 1" 

अम्बा राजा शाल्व कै प्रेम में व्याक्रल थी। भीष्म की न्यायसंगत 
बात ने उसके दग्ध हृदय पर शीतल जल की वर्षा करक उसे शान्त कर 
दिया । उसका हृदय भीष्म के प्रति कृतज्ञता से भर गथा । 

ीष्म ने अम्बा के जाने की उचित व्यवस्था कर दी ओर करई दास- 
दास्षियों के साथ अम्बा को राजा शाल्व के यहां जाने के लिए रथ मे विठा 


22 


दिया र उसकी दूसरी दो वहनं का विवाह विचित्रवीर्यं स शुभ मुहूत 
पर सम्पन्न हौ गया । 

अम्बा राजा शाल्व के यहां गई ओर अपना प्रेम प्रदशित करने कां 
भ्रयास किया, परन्तु राजा शाल्व नै उसे अस्वीकार कर दिया । उसने 
स्पष्ट कट दिया, किसी अन्य व्यवित की स्वयस्वर सें विजित कन्या के साथ 
म विवाह नहीं कर सकता 1" 

राजा शाल्व का उत्तर सुनकर अम्बा पषछठाड खाकर गिर पड़ी । उसका 
हृदय विदीणं हौ गया । उक्तकी आणा ओर कल्पनां अश्रुजों मे परि- 
णित हो गई । वह अचेत हो गई, परन्तु राजा शाल्व पर उस्तका कोई 
प्रभाव न हुआ । शाल्व द्रवितत न हुभा । 

अम्बा ने अपने आभूषग ओौर सम्पूणं श्छ गार उतार कर राजा शाल्व 
के चरणों मे फक दिये जौर स्वयं विक्षिप्तावस्था मे जंगल की ओर निकल 
गई । उसका जीवन अंधकारपणं हौ गया । 

अस्वा आदधारविहीन रह गई । जि घरसे वहु विदा होकर आ 
चूको थी, वहां अव क्या मह्‌ लेकर जाती ? वह्‌ जादशं, जिसका पालन 
करनं के लिये वह विचित्रवीर्यं की वधू का पद व्याग कर आई थी, खंड-खं 
हो गया था। शाल्व ने उसे अपने परो के नीचे कुचल दिया । उसका 
जीवन विग्णुखलित हो उठा । उसका वदन ज्नञ्लना उठा । 

अस्वा के जीवन का अवाध गति से वहने वाला प्रवाह अवरुद्ध 
गया । उसके जीवन की दिश्ला अन्धकारपूर्णं हो गई 1 वह पगली-सी हो 
उठी ओौर उसी पगलपन में वह्‌ कभी अपने पिता को, कभी शाल्व को 
ओर कभी भीष्म को अपने विनाश का कारण समन्ञती हुई जंगल में 
इधर-उधर भटकने लगी 1 वह निश्चय ही न कर पा रही थी फ उसके 
विनाश का कारण कौन था। 

अस्वा का मन जब कभी कुछ शान्त होता था तो वह्‌ सोचती थी 
कि वास्तव में उनके विनाश का कारण कौन है ? बहुत विचार करने के 
पश्चात उसकी वुद्धि ने कहा कि भीष्म ही उसके विनाश का कारण है । 
उसी ने उसका जीवन नष्ट विया है। वही उसका अपराधी है । दण्ड 
उसी को मिलना चाहिए । उसका हृदय भीष्म के प्रति क्रोध ओौर प्रति- 








त 
= 
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शोध को भावना से भर उठा। वह भीष्म से वदला लेने के लिए कटिवद्ध 
हो गई । 

जंगल मे धूमती-घूमती, अम्बा एक दिन एक तपोवन मेँ पहुंची । 
संयोग से वहां अम्बा की अपे नाना होत्रवाहन से भेंट हुई । अम्बा ने 
उन्दँं अपनी कथा सुनाई ओर भीष्म को अपराधी ठह राकर उनसे बदला 
लेने की इच्छा प्रकट कीं। वह्‌ भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती थी । 

तपस्वी होत्रवाहन को अम्बा की करुण कथा सुनकर हादिक कष्ट 
हमा । उन्दं भीष्म पर बहुत क्रोध आया, परन्तु भीष्म की शक्ति से वह 
अपरिचित न थे । वह गम्भीर वाणी में बोले, धटी अम्बा ! महाबली 
भीष्म से टक्कर लेना सरल कां नहीं है परन्तु मे तुम्हें भीष्मके गुर 
परणुरामजीके पास ले चलता हूं । वह्‌ मेरे मिव टै । मुञ्चे विश्वास है कि 
वह तुम्हारी अवश्य कुछ सहायता करेगे । उनके अतिरिक्त अन्य कोई 
व्यक्ति भीष्म से टक्कर नहीं ले सकता ।" 

तपस्वी होत्रवाहन अस्वा कोपने साथ लेकर परशुरामजी के आश्रम 
पर गए । परणशुरामजी ने तपस्वी होत्रवाहन का मिवोचित सत्कार किया 
ओर पधारने का कारण पुष्ठा। 

अम्वा परणशुरामजी के चरणों पर भिरपड़ी ओर उसने'हृदयविदारक 
वाणी मे अपनी करुण-कथा सुनाई । उसे सुनकर उनका हृदय भी द्रवित 
हो गया । अम्बा के नष्टप्राय जीवन के प्रति वह सकरुण हो गए । 

परणशुरामजी ने पुछा, अव तुम क्या चाहती हो ?' 

अम्बा के हृदय मे भीष्म के भ्रति अपार क्रोध था। उसकी दृष्टि में 
भीष्म उसके विनाश का कारण थे । उन्हीं से वह अपने अपमान का बदला 
लेना चाहती थी । वह बोली, महाराज ! भीष्म ने मुज्ञ स्वयम्वर से उठा 
लाकर मेरा जीवन नष्ट क्रियाहै। मेरे हृदय में भीष्म से प्रतिशोध लेने 
की ज्वाला धधक रही है । मै उसे शान्त करना चाहती हं । आप मेरी 
सहायता करे ।' 

परणशुरामजी बोले, भभीष्म से यह अपराध अनभिज्ञता मे हुमा है 
अम्बा | इसलिए स्याय की दृष्टि से वह दोषी नहीं ठहरता। तुम यदि 
चाहो तो मै शाल्व से ही तुम्हारा विव्राह करा दूँ । वह मेरी बात नहीं 
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टालः सकता 1 मेरी बात वह्‌ अवश्य मान लेगा ।' 

अम्बा ने अव शाल्व से विवाह करना अपना अपमान समज्ञा । वह॒ 
बोली, “जो व्यवित अपने वचन को भूल गया, उस दुष्ट के साथ अम्बा अव 
विवाह नहीं कर सकती । मँ भीष्म को पराजित करने का दृढ संकल्प 
कर चुकी हं । आप इस कां मे मेरी सहायता करं । भीष्म ने मेरा जीवनं 
नष्ट किया है 1 

परशुराम ओर होत्रवाहन ने अम्बा को बहुत समज्ञाया, परन्तु वह॒ 
अपने हठ पर अडिग रही 1 अन्त में उसकी कातरता पर द्रवित होकर 
परशुराम जी उदार भाव से अम्बा को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंच 
गए । 

सीष्म ते अपने गुरु परशुरामजी के चरण कर उन्ह सादर प्रणाम 
करिया । उन्ह आदरपूवंक आसन पर विठाया मौर समुचित सम्मान के 
पश्चात्‌पधारने का कारण ज्ञात किया । 

परशुरामजी ने अम्बा की करुण कटानी भीष्म को सुनाई ओर अन्त 
मे बोले, “भीष्म । चाहे अनभिज्ञता में ही सही, परन्तु सत्य यही दहै कि 
अम्बा का जीवन नष्ट होने के क(रण तुम हो । इसलिए मँ तुम्हीं से 
कहता हूं कि तुम अम्बा के साथ विवाह करके अम्बा का जीवन सुखमय 
बनाओ । इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है ।' 

तब तक माता सत्यवती भी वहाँ आ पहुंचीं । इस भयंकर स्थिति को 
देखकर वह्‌ सिहर उठीं । गुरु परशुराम के क्रोधी स्वभाव से वह पूर्वं परिः 
चित थीं ओौर अपने दृदप्रतिज्ञ भीष्म के स्वभावका भी उन्हँ ज्ञान था। 
अम्बा का विनष्ट जीवन भी उसके समक्ष था । एक बार उनके मन में 
आया किं वह भीष्म से अपने गुर का आदेश पालन करने को करे, परन्तु 
तभी उन्होने देखा कि भीष्मके नेत्रो के डोरे लाल हो गए यथे । उनकी 
भुजाएं फडके लगी थीं । माता सत्थवती के मस्तिष्क मेँ उठने वाले 
विचार ओर हृदय मे बह्ने वाली भावना जैसे अस्थिर हौ गई । वह 
प्रस्तर-पुलिका के समान खडी रहीं । उनके मुख से एक शब्द भी नहीं 
निकला । वह मौन खडी भवितव्यता को देखती रही । 

भीष्म ने अपने अन्दर के क्रोध को दवा कर सरल वाणी में कहा, 
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गुरुदेव ! आपकी आज्ञा का पालन करे में मुज्ञ किचित मात्र भी आपत्ति 
न होती यदिरमैने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञान की होती । मँ 
अम्बा को गंगाजल के समान निर्मल ओर पवित्र मानता हूः परन्तु 
असमर्थं हं, क्योकि मँ इससे विवाह ही न कर सरकगा । यहं चाहे तो 
'विचित्रवीयं के साथ इसका विवाह हो सकता है ।' 

गुरु परशुराम अपनी आज्ञा का न मानना सहन नहीं कर सकते थे । 
-वह करोधित कोकर बोले, “भीष्म ! तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो । 
तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुमह मुक्षसे युद्ध करना होगा । 
क्या तुम उद्यत हो युक्स युद्ध करने के लिए ?' 

युद्ध की वात सुनकर माता सत्यवती का बदन थर-थर कपि उठा । 
एक भयानक आशंका ने उनके हृदय को मथ दिया । उन्हं पसीना आ 
गया । उनका सिर चकरा गया । वह हताश सी होकर भीष्म की ओर 
देख रही थीं । 

अम्वा के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं दौड गदं । उसका बदन 
रोमांचित हो उठा । उसके मन ने कहा, “भीष्म । केवल तुम्हीं एक अकेले 
-बली नहीं हो भरत-भूमि पर । तुम मृज्ञे वलपूरवेक अपने यहाँ उठा लाए । 
अब तुमह हार कर मुञ्ञसे विवाहं करना होगा 1" अम्बा के वक्षस्थल मे 
-उभार आ गया । उसके चहरे पर मुस्कान विल उठी । 

भीष्म इस गम्भीर स्थिति को टालना चाहते ये, परन्तु अव टालने 
से काम चलने वाला न था, उन्होने अपनी माता के चितित चेहरे कौ 
ओर देखा ओर फिर देखा अम्बा के मुस्क राहट अपने सीने पर व्यंग्य वाण 
-बरसाने वाले कटाक्ष को । 

भीष्म मुस्कराकर सरल वाणी मेँ बोले, शृरुदेव की दूसरी आज्ञा 
का पालन करने में मृज्ञे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु भ चाहता हुं किं 
आप क्रोध को त्याग कर न्याय का पक्ष लें । अम्बा शाल्व से प्रेम करती 
-थी, यह्‌ रहस्य इसने मुन्ञे यहाँ आकर वताया । यदि यह्‌ वहीं बतला 
देती तो मै इसे अपने साथ न लाता । यहाँ आने पर जव इसने मुञ्े 
बताया तो मैने तुरन्त सुरक्षा के साथ इसकी शाल्व के पास जाने की 
व्यवस्था कर दी । मैने इसमे क्या अपराध किया, मेरी समज्ञ मे नहीं 
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आया। मँ चाहता हूं कि आप न्याय को ध्यान मे रख कर आज्ञाकरे।ः 
आपकी न्यायपु्णं आज्ञा का पालन करने मेँ मुले कोई आपत्ति नहीं ।' 

युर परशुराम क्रोध के आवेग भें मूल वात को भूल गए । उन्हँ केवल 
-इतना मात्र ही स्मरण रहा कि भीष्मने उनको आज्ञा का उल्लंघन किया 
दै । वह करुद्ध होकर बोले, भँ कुष नहीं सुनना चाहता भीष्म । यदि तुम 
मेरी आज्ञा का पालन करने को उद्यत नहीं होतो युद्ध के लिए उद्यत हो 
जाओ । तुम्हं मेरे साथ युद्ध करना होगा 

अव युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं रह गया था । भीष्म 
अपने गुरु से युद्ध करने को मैदानमे आं गएु । नगर-निवासी दशंक-रूप 
मे एकत्रित हो गए । कुरूराजधानी मेँ आतंक के बादल छा गए । गुर 
परशुराम से युद्ध करना सरल कार्यं न था। 

बाल ब्रह्मचारी भीष्म ओौर परशुराम का बुद्ध आरम्भ हो गया । गुर्‌ 
भौर शिष्य दोनों अपने पराक्रम दिखाने लगे । राजमाता सत्यवती अपने 
पुत्र भीप्म के पराक्रम को देखकर चकित रहं गई । शस्त्रास््ों के युद्ध केः 
पश्चात्‌ मल-युद्ध आरम्भ हआ तो भीष्म ने युर परशुरामजी को अपनी 
दोनों बाहुजो के वीच इतनी कंड़ाई के साथ जकड़ लिया की वह भुजाओं 
के बन्धनको न खोल सके । महावलौ भीष्म अपने गुरु परणुरामजी को 
भुजाओौ मे ही वारे हुए वहां से उठाकर अ(चायं के आसन के निकटले 
गए ओर उन्हे सम्मानपूर्वक उस पर विटा दिया । उन्हं आसन पर विठा-. 
कर भीष्म ने उनकी चरण~रज अपने मस्तक पर लगाई । 

शुरु परशराम का कोध शांत हो गधा । उन्होने भीष्म को "विजेता" 
कहं कर आशीर्वाद दिया ओौर अम्बासे बोले, वेदी ! नँ इसमे अधिकः 
ओर तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता । अव यदि तुम्हं भीष्म से बदला 
लेना है तो तुम किसी अन्य व्यक्ति कौ खोज करो ।* 

भीष्म अम्बा से बोले, अम्बा ! मेरा कोई अपराध नहीं है । यदि 
मेरा अपराध होता तो मँ सहषं स्वीकार कर अपने को दोषी घोषित करतः 
ओर दण्ड सहने को उद्यत हो जाता । तुम अव भी चाहो तो विचित्रवीर्य 
से विवाह कर अपनी वहिनो के साथ आनन्दपूवंक रह सकती हो । 

तुम्हारे यौवन के मद ने तुम्हारी विवेक बुद्धि को नष्ट कर दिया है।' 
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मिथ्या अभिमान तुम्हारे र्त में प्रवाहित हो चुका है 1 गख्देव शाल्व से 
भी तुम्हारा विवाह करा सकते हैं। तुम्हे जो मार्ग सुखकर प्रतीत ह 
ग्रहण कर लो । यही तुस्ठारे हित में है । व्यर्थं करोधाभिति मे जलकर अपना 
जीवन नष्टन करो 

अम्बा पगली-सी हो उठी । उसने विचित्र दृष्टि से भीष्म कीओर 
देखा । उसके हृदय मे प्रचण्ड ज्वाला जल रही थी । वह॒ करोधपुणं स्वरमें 
बोली, "भीष्म ! तुमने अपनी शक्ति के मद में मेरा जीवन नष्ट किया 
अपनं गुरू परणशुरामजी की आज्ञा की अवज्ञा की है ओर अपने गुरसे युद्ध 
किया है । इन तीनों कृत्यो पर दृष्टि डाल कर देखो, तुम कितने बड़े 
दोषौ हो । तुम्हे अपने इन अपराधो का दण्ड भुगतना होगा ।" 

ब्रह्मचारी भीष्म को अम्बा का जीवन नष्ट होने का हादिक खेद था। 
उनका हदय उद्विग्न था। वह अपने को उसका कारण भी मानते ये,. 
परन्तु इव कठोर सत्य को भी नहीं भुला सकते धे कि वहु सव उनसे 
अनभिज्ञता में हुआ था। उनका उहेष्य कभी भी उसकां जीदन नष्ट 
करनान था। 

उनको दृष्टि में वास्तविक दोष उसका भी न था । दोष उसके पिता 
काथा। अम्बा का शाल्त्रसे प्रेम होने पर उसके पिता काणी-नरेश को 
उपे स्वयम्बर मे नहीं लाना चाहिए था। अम्बा को स्वयं भी स्वयम्वर 
मे नहीं आना चाहिए था । उसने स्वयम्बर में आकर अन्य नरेशोंको 
धोखा दिया था । 

गुरु परशुराम ने अपने करोधारेण ने उनकी प्रतिज्ञा को चुनौती दी 
थी । यदि गुरु परशुराम अनभिज्ञता मे एसा कर वैठ्ते तो भीष्म को कोई 
अन्य मागं ग्रहण करना पडता, परन्तु जब गुरुदेव जान-वृ्षकरर अपने क्रोध 
की भटी मे अपने शिष्य के व्यक्तित्व को क्ली? देने पर उद्यत हो गए ओौर 
उन्हे युद्ध की चुनौतीदे दी तो वह युद्ध के अतिरिक्त ओर करही क्या 
सकते थे ? उन्हे विवश होकर युद्ध करना पड़ा । 

ब्रह्मचारी भीष्म का उद्विग्न मन, यह्‌ विचार कर शांत हो गया} 
वह्‌ गम्भीर वाणी में बोले, अम्बा ! तुम्हारा छल स्वयं तुम्हारे विनाशः 
का कारण बना। तुमने अपना पतन अपने हाथों किया है ।' 
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भेरा छल !' आण्चयचकित होकर अम्बा ने भीष्म को ओर देखा । 

"हां तुम्हारा छल ! शाल्व को प्रेम करने के पश्चात्‌ तुम स्वयम्बरमें 
आई, इसका क्या अर्थं था ? यही ना कि तुमने स्वयं एक छलना बनकर 
स्वयम्बर में प्रवेश किया 1 जव तुम अपने किसी इष्टदेव की मति को अपने 
हृदय-मन्दिर में स्थापित कर चुकी थींतो क्यों स्वयम्बर मे उपस्थित 
रेशों के ऊपर अपनी रूप-मोहनी डालकर तुमने उन्हं छलने का प्रयास 
किया ? तुमने उन्हं धोखा क्यो दिया ? 

उत्तर दो अम्बा ! भीष्म बोले । 

अम्बा मौन रही 1 वह्‌ निरुत्तर थी, ब्रह्मचारी भीष्म के इस गम्भीर 
प्रन पर । 

ब्रह्मचारी भीष्म फिर गम्भीर वाणी मे वोले, अपने खण्डित प्रेम- 
प्रमाद मे तुमने अपनी विवेक-बुद्धि नष्ट कर दी है। तुमने गरु परशुराम 
पर भौ अपना छल-रूप ही प्रकट करके उन्हं प्रभावित किया ओौर एेसी 
स्थिति पैदाकरदी करिगुरु ओर शिष्य में युद्ध छिड गया, परन्तु अव 
गुरुजी का क्रोध शांत हो जाने पर विवेक-बुद्धि लौट आई है । गुरु परणश्‌- 
रामजी ने अपने शिष्य को स्मैहपवंवक अपनी छाती से लगा लिया है । 
मेरा अपराध गुरुदेव क्षमा कर दंगे । 


तुम्हारा छल का बन्धन मैने काट दिया है । अव वहु अपना प्रभाव 
किसी पर नहीं डाल सकेगा । 


ब्रह्मचारी भीष्म पर तुम्हारा यह्‌ छल कभी विजयी न होगा ।* 

भीष्म कौ गम्भीर वात सुनकर अम्बा विक्षिप्त सीहो गई । वह 
उसी विज्लप्तावस्था में वहां से चली गई । इतना अपमान सहन करके 
वहां रुकना, उसके लिए सम्भव न था। 
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विचित्रवीर्यं का विवाह काणी-नरेश की दो कन्याओं, अम्बिका ओर 
अम्बालिका से विधिवत सम्पन्न हौ गया था । ब्रह्मचारी भीष्म नेही वहु 
विवाह सम्पन्न करायाथा। 

विवाह्‌ के पश्चात्‌ विचित्रवीर्यं भोग-विलास में इतना लिप्त हुआ 
कि उसने राज-सभा मे आना ही वन्द कर दिया । भीष्म ने उसे अनेकों 
बार चेतावनी दी, उसके गिरते हए स्वास्थ्य की जार उसका ध्यान 
आकरष्ट किया, परन्तु विचित्रवीर्यं पर उसका कोई प्रभाव न हु । वह्‌ 
दिन-प्रति-दिन भोग-विलास के सागर में गहरी इवकियां लगाता रहा । 
फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य गिरता गया ॥ 

माता सत्यवतीने भी विचित्रवीर्यं को समज्ञने का रथास किया, 
परन्तु उस पर उनका मी कोई प्रभाव न हुआ । वहं रात-दिन मदिरापान 
करता ओर भोग-विलास मे लिप्त रहता । 

विचित्रवीये का स्वास्थ्य वरावर गिरता जा रहा था । राज्य ने 
उसकी दशा देखकर सुचना दी की यदि उसने अपने विलासी जीवन का 
परित्याग करके संयम से काम न लिया तो निश्चित रूप से क्षयरोग का 
ग्रास हो जाएगा । 

परिणाम वही हुआ विचित्रवीयं अपने विलासी जीवन का परि- 
त्याग न कर सका भौर क्षय-रोग से ग्रसित होकर एक दिन संसार से 
विदा हो गया । उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई 1 

इस समाचार से राजधानी मे शोक छा गया । राजमाता सत्यवती के 
शोक का पारावारन रहा। उनके दोनों पुत्र उनकी आंखों के समक्ष मुत्यु 
को प्राप्तहृए 1 इस दुषटना ने उन्दँ संतानविहिन कर दिया । उनका भविष्य 
अन्धकारपूणं हो गया ॥ 

माता सत्यवती की यह दशा देखकर ब्रह्मचारी भीष्म का हृदय 
विदीर्ण हो उठा । उन्होने माता सत्यवती को सांत्वना दी, परन्तु उनके 
हृदय को शांति प्राप्तनं हो सकी । उनके समक्ष कुरूवंश का विनाश 
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अपना मुख वाये खड़ा था । इस विनाश का कारण वह्‌ अपने आपको 
समन्न रही थीं । उन्हीं के कारण युवराज देवव्रत को भीषण प्रतिज्ञा कर 
ब्रह्मचारी भीष्म बनना पडा था। कुरु-वंश की वंश-वेल को सुखती देख- 
कर उनका हृदय फटा जा रहा था । 

माता सत्यवती को लगा कि उनके पुं की असमय मृत्यु का एक 
मात्रे कारण यही था कि उन्होने अपने स्वार्थ में लिप्त होकर भीष्म जैसे 
आज्ञाकारी पुत्र को संसार के सुख-वैभव से वंचित कर दिया था । उन्हे 
लगा कि चिवरांगद ओर विचिव्रवीर्यके रूपमे उनका स्वाथं संसारसे 
उठ गया । 

माता सत्यवती ने कातर दृष्टि से ब्रह्मचारी भीष्मक ओर देखा 
ओर दीन वाणी में बोलीं, “भीष्म ! जिस समय अचानक विधाताने मेरी 
एक निषाद-कन्या से साम्राज्ञी वनने कौ स्थिति पैदा कीथीतो मेरा 
मस्तिष्क स्वार्थसे भरगया था । मेरे स्वा्थंका प्याला छलछला उठा 
था। मेरी उचित-अनुचित का निय लेने वाली विवेक-वद्धि नष्ट हो गई 
-थी ओर मने वहे काथं क्रिया जिसमे लिए इतिहास सज्ञे सर्वंदा घृणाकी 
पात्री समञ्ञेगा । मानवता मूज्ञे कभी क्षमा न करेगी । 

तुमने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का ब्रत लिया, तो मेरे मन को असीम 
शांति प्राप्त हुई थी । तुम्हारी भरतिज्ञा ने मेरा स्वा्थ-सिद्धि कामां 
उन्यक्त केर दिया था। मुज्ञ उस समय तुम बहुत त्रिय लगे थे । मैन तुम्हं 
छाती से लगा लिया था ।* कहते-कहते माता सत्यवती के नेत्र वह॒ चले । 
वह गम्भीर वाणी में बोलीं, नहीं भीष्म | नहीं । मैने तुम्हारे नवविक- 
सित जीवन को अपने स्वाथंकी भटी मे ्ञोक दिया । वह जीवन, जो कल्प- 
वृक्ष के समान पुष्पित ओर पल्लवित होता, उसका एक-एक पत्ता मेरी 
कुद्ष्टि ने नोच डाला । मैने तुम्हारे लहलहाते हए वृक्षको काट कर फक 
दिया । कैवल तना मात्र छोड़ दिया आंधी के ववेडरौं के मध्य खड़ा रहने 
ओौर उनके आधातों को सहन करने के लिए । वहु मेरे स्वाथंकी परा- 
कान्ठा थी । 

घोर वर्षा के क्ल्ञावातों को सहन करने ओर ग्रीष्म काल की ज्वाला 
मे जलने-भुजने के लिए मैने तुम्हे छोड दिया । एक स्वाथंप्रिय नारी के 
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समान मैने तुम्हारे जीवन-रस को अपने जीवन में भरना चाहा । ने 
अपनेहीपुत्रोंके रूप में अपने सुख की कल्पना की। तुम पर मेरी दुष्टि 
आदान हैतु ही गई, प्रदान की भावना मेरे मन में उत्पन्न हीन हुई 1" 
यह कठं कर माता सत्यवती विक्षिप्तावस्था मे विह्लल हौ उदं । 

बरह्मचारी भीष्म मौन मुद्रा में खड़े माता सत्यवती की ओर देखते 
रहे । उन्दँ उस समय अपार कष्ट हो रहा था, उनको यहु दशा देखकर । 
वहं माता सत्यवती के दुःख में दुखी थे । 

माता सत्यवती फिर बोलीं, भने कुर-वंश का राज-पथ अन्धकार- 
पणं कर दिया । मेरे स्वार्थं ने कुर्वंश की लहलाती हई खेती पर 
तुषारापात किया है ।' उनके नेत्र वरस पड़े। वह्‌ विह्वल होकर वहीं 
भूमि पर वैठ गड ओौर धीरे-धीरे संज्ञाविहीन होकर एक ओर को लुट्क 
पड़ती, यदि ब्रह्मचारी भीष्म ने उन्हुं अपनी बाहुओं पर उठाकर पलंग पर 
न लिटा दिया होता । 

माता सत्यवती ने जव थोड़ी देर में अपनेनेत्र खोले तो ब्रह्मचारी 
भीष्म को अपने समक्ष खड़ा पाया । उनका चित्त बहुत उद्विग्न था। 

माता सत्यवती दीन दृष्टि से भीष्म की ओर देव कर बोलीं, वेट 
भीष्म | अव कुरु-वंश का क्या'होगा ? क्या इस वंश-वेल का यहीं अन्त हो 
जाएगा ?" + 

बरह्मचारी भोष्म माता सत्यवती की वात का कोई उत्तरन दे सके! 
वह प्स्तर-शिला के समान खड रे, संज्ञा-विहीन से । 

(तुम मौन खड़ हो भीष्म ! क्या तुम अपनी माता की इस भूल को 
(क्षमा नहीं कर सकते ?' माता सत्यवती बोलीं । 

श्रह्मचारी भीष्म को माता-पिता की किसी बात को भूल मानने का 
कोई अधिकार नहीं है। मेँ आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़ा 
हं ।' गम्भीरतापूवंक भीष्म ने कटा । 

ब्रह्मचारी भीष्म का गम्भीर उत्तर शुनकर माता सत्यवती बोलीं, 
भीष्म ! तुम्हे आज्ञा करने का मज्ञमे साहस नहीं है । आज तुम्हीं मेरे 
एकमात्र पूवर हो भौर तुम्हारे ही ऊपर कुर-वंश का भविष्य आधारित 
दै । तुम चाहो तो इसे आगे बढा सकते हो, न चाहो तो समाप्त तो यह्‌ 
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हो ही चुकादै। 

मँ चाहती हूं कि तुम अस्विका ओौर अम्बालिका से विधिवत्‌ विवाहः 
करके कुरु-वंश की वेल को पुष्पित ओर पल्लवित करो । तु्हँं प्राप्त कर 
दोनों रानियों के निराशापूरणं जीवन की इतिश्री हौ जाएगी ओौर तुम्हारे 
नीरस जीवन में भी सुख का संचार होगा । 

भीष्म ! मृज्ञे विष्वास है कि तुम मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर, मेरे 
दग्ध हदय को शीतलता प्रदान करोगे ।' 

माता सत्यवती के प्रस्ताव को सुनकर ब्रह्मचारी भीष्म मूस्कराकर 
वोले, श्रहमाचारी भीष्म अपनी माता की भावना को श्रद्धा ओर भवित की 
दृष्टि से देवता है । 

मै स्वयं भी यह्‌ कभी नहीं चाह सकता कि कुरु-वंण का यहीं अन्तः 
हो जाए । महाराज ययाति से आज तक अविच्छिन्न दशा में वैतरणी के 
समान आचार्यं कच के आदर्शो पर चलकर वहती चली आ रही इस वंश~ 
धारा का समाप्त हो जाना मेरे लिए भी भीषण कष्टप्रद होगा, परन्तु यहु 
भी कभी सम्भव नहीं होगा कि ब्रह्मचारी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा भंग कर 
दे 1 जिस प्रतिज्ञा के फलस्वरूप पिता शान्तनु को साम्राज्ञी की प्राप्ति हुई 
आओौर जिस प्रतिज्ञा की रक्ला के लिए गुरु परशुराम से मूञ्ञ युद्ध करना 
पड़ा; उसे इस प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता राजमाता ! ब्रह्मचारी 
भीष्म हंसते-हंसते आपकी आज्ञासे प्राण दे सकता है, प्रतिज्ञा भग नहीं 
कर सकता ।' 

माता सत्यवती ब्रह्मचारी भीष्म की बात सुनकर कम्पायमान हो 
गं । उन्हे म्ना-सी आ गई । उन चतुदिक अन्धका र-ही-अन्धकार 
दिखाई दिया । उन्होने नेत्र बन्द कर लिए । 

माता सयत्वती ने कु देर॒पश्चात नेत्र खोले तो ब्रह्मचारी भीष्म 
सरल वाणी में बोले, कुरवंश की वंश-वेल माता सत्यवती के गं सेः 
उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही सिचित हौ सकती है राजमाता ! आपके 
अधिकार का हनन करके मै पूज्य पिताजी की आत्मा के असन्तोष कां 
कारण नहीं बन सकता । 

इस कठिन परिस्थिति मे भाई वेदव्यास हमारे सहायक हो सकते 
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है । भप उन्हे यहाँ बुलाकर यह्‌ समस्या उनके समक्ष प्रस्तुत करं । वह्‌ 
यह कभी सहन न करेगे कि इतनी प्राचीन वंश-वेल इस प्रकार नष्ट हो 
जाए । उनके एेसा न चाहने का एक ओौर भी महत्त्वपूर्णं कारण है ।' 

"वह्‌ क्या ?" माता सत्यवती ने पृष्टा । 

“भाई वेदव्यास महाभारत नामक एक महान्‌ प्रन्थ को रचना कर 
रहे हँ । इस वंश-वेल का अन्त होने से उनका वह ग्रन्थ अधूरा रह 
जाएगा । इसे वह॒ कदापि सहन न करेगे ।' भीष्म बोले । 

भीष्मके प्रस्ताव को सुनकर राजमाता सत्यवती के निराशापूणं 
जीवन मे आशा की एक हलकी सी रेखा शिच गई । उन्होने आशापूणं 
दृष्टि से ब्रह्मचारी भीष्म के तेजपुणं मुखमण्डल पर निहारा तो उन्हें 
असीम शान्ति ओर साहस का सन्देश मिला । 

वह्‌ अपने उद्विग्न मन को सांत्वना देकर बोलीं, तो बेटा भीष्म ! 
वेदव्यास के पास दूत भेजकर उसको मेरा सन्देश भेज दो 1" 

ब्रह्मचारी भीष्म ने तुरन्त सारथी को बुलाकर आज्ञा दी किवह्‌ 
माता सत्यवती का सन्देश लेकर वेदव्यास के आश्म पर जाए जौर उन्हँ 
आदरपूरव॑क रथ पर बिठाकर ले आए । ह 

सारथी ने तुरन्त रथ जोत दिया ओौर तीत्र॒ गति के साथ वेदव्यास 
के आश्रम की ओर प्रस्थान क्रिया। 

सारथी वेदव्यास के आश्रम मे पहंचा ओौर उन्हं माता सत्यवती का 
सन्देश दिया तो वह्‌ तुरन्त रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर की दिशा 
मे चल दिए । वेदन्यास हस्तिनापुर आए तो उन्हँं राजसी सम्मान के 
साथ राजमहल में ले जाया गया । 

ब्रह्मचारी भीष्म ने व्यास जीसे सादर भेट की ओर उन्हें बड़ा भाई 
कहकर सम्बोधित क्रिया । वेदव्यास ने माता सत्यवती के चरण ्ूकर 
उन्हं सादर प्रणाम किया। 

वेदव्यास ने अपने बुलाने का कारण पृष्ठा तो माता सत्यवती बोलीं 
शटा व्यास ! तुम्हारी माता कीस्वार्थ-लिप्सा के कारण यहं इतनी 
प्राचीन वंश-बेल सु रही है 1 ब्रह्मचारी भीष्म ने तुम्हारी साताकी 
स्वार्थप्रिय कामना-पूति के लिए आदित्य ब्रह्मचारी रहन का त्रत धारण 
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कर लिया था। 

तुम्हारी माताके गभंसे चितांगद ओौर विचित्रवी्ं दो पत्रोने 
जन्म लिया, जिनमें चित्रागद तो अविवाहित ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, 
विचित्रवीयं का विवाह तुम्हारे भाईं भीष्म ने काणी-नरेण की दो 
कन्याभो, अम्विक्रा ओर अम्बालिका के साथ कराया । 

दुभग्यिवश विचित्रवीं भी अपनी दोनों रानियों को निःसन्तान 
छोड़कर परलोक सिधार गथा । इस प्रकार अव इस गहौ का कोई 
उत्तराधिकारी नहीं रहा । 

क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी मात। का नाम इस गौ रवपुणं परिवार 
को नष्टं करने वाली राक्षसी केरूपमें लिया जाए ? मने इस आपत्ति- 
काल मे तुम्हं अपनी सहायता के लिए स्मरण किया त॥ 

वेदव्यास माता सत्यवती की कातर वाणी सुनकर द्रवित हो गए । 
वहं सरल वाणी में वोले, "माता ! अव इस स्थिति में गृहस्थी बनकर 
रहना तो मेरे लिए असम्भव है । मेँ जिन ग्रन्थों की रचना कर रहा हु, 
मेरे प्राण उनमें अटके हुए हँ मेरा वह्‌ कायं छूट गया तो मै निश्चय ही 
प्राणविहीन हो जाऊंगा ।' 

वेदव्यास का उत्तर सुनकर ब्रह्मचारी भीष्म बोले, भैया व्यास ! 
क्या हम नहीं जानते क्रि आप अपने तपस्वी जीवन का परित्याग नहीं 
कर सकते ? हम जानते हैँ कि आपक्रो गृहस्थ मे फंसाने से जो महान्‌ 
सांस्कृतिक साहित्य कौ र्ना अपके ह्वारा हो रही है, स्क जायेगी । 
हमारा कोई प्रस्ताव आपके काय मे वाधक नही बनेगा 

माता सत्यवती की इच्छा केवल यही है क्रि विचित्रवीर्थं की विधवा 
रानियां अम्बिका भौर अम्बालिका गर्भवती हो जाये ।' 

` "मात्र ' माता सत्यवती के मुख से अस्फुट शब्द निकले । 

केवल ?” व्यासजी ने पृछा ओौर वहत सोच विचार के पश्चात्‌ 
उन्होने स्वीकृति प्रदान की । 

प्रथम दिन विचित्रवीयं की वड़ी रानी अभ्विकरा वेदव्यास क पास 
गई । उन्होने जाकर व्यासजी का जटा-ज्‌ट दादी-मू्ठों वाला विकराल 
रूप देखा तो उनके नेत्र बन्द हो गए । राजसी शट-बाट से परिचित रानी 
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इस तपस्वी साधू के समक्ष नेत्र न खोल सकी । 

दुसरे दिन विचिव्वीर्थं कौ दूसरी रानी अम्बालिका व्यास जीके 
पास पहुंची तो वह उनकी सुरत देवकर पीली पड़ गई । वह भयभीत हो 
उटीं उन्हुं देखकर । 

व्पासजी ने अपनी माता से दोनों रानियों के जपने पास आने की 
स्थिति का वर्णेन करके कटा, भृज्ञे भय है कि वड़ी रातीका पुत्र जन्म 
से अन्धा होगा ओौर छोटी रानी का पुत्र पाड रोग से ग्रस्त ।" 

यहं समाचार पाकर माता सत्यवती का उत्साह भंगहो गया। 

उन्होने अम्बालिका को एकर वार फिर व्यासजी के पास जाने काञदेश् 
दिया । 

अम्बालिका दोबारा जाने की वात सुनकर सिहर उटीं । पुत्र-लोभ 
मे वह्‌ क्रिसी प्रकार एक वार वहाँ चली गई थीं, परन्तु गव जनिका 
उनका साहस न हुआ । 

उन्होने उत्त रात्रि कोअपनी दासीको श्युगार कराकर व्याजी 
कै पास सेज दिया ओौर वह स्वथं उनके पास न गड । 

दासी इलाती हई मुस्क रार व्यसाजी के पास पहुंच गई । वह्‌ मुग्ध 
भावस व्यास्त जीसे मिली । 

अभ्विका, अम्बालिका ओर दासी तीनों गर्भवती हो गई । तीनों के 
गर्भवती होने की सुचना प्राप्त कर वेदव्यास ने माता सत्यवती ओर 
ज्रह्यचारी धीष्म से विदा ली । भीष्म ने अपना रथ चैदन्याप् की याचा के 


लिए तैयार कराया ओर आदरपूर्वकं न्दं विदा किया । 


दोनों रानियों ओर दासीक ग से तीत पुं ते जन्म लिया। 
अस्विका का पुत्र जन्मान्ध पैदा हज । उत्कता नाम धृतरष्ट्‌ रखा गया । 
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अम्बालिका का पुत्र पीले वणं का हुआ । उनका नाम पाण्डु रखा गया } 
दासी-पुत्र को देखकर ब्रह्मचारी भीष्म वहत प्रसन्न हुए । वह्‌ वच्चा तीनों 
बच्चों मे स्वस्थ्य ओर सुन्दर धा । उसका नाम विदुर रखा गया । 

तीनों वच्चे धीरे-धीरे बड़ होने लगे । 

उनके कु बड़ होने पर राजमाता सत्यवती ब्रह्मचारी भीष्मस 
बोलीं, "वेटा भीष्म ! इनकी शिक्षा-दीक्षाका प्रबन्ध करो | जँ चाहती 
हं कि इनकी शिक्षाका भार तुम स्वयं संभालो जौर इन्हैं किसी योग्य 
बनाकर सुख-शान्ति का जीवन व्यतीत करो ।' 

माता सत्यवती कौ वात सुनक्रर ब्रह्मचारी भीष्म मूस्करराकर वो, 
“माता ! भीष्म के जीवन में सुख-शान्ति कहँ ? यदि भीष्मके जीवनमें 
सुख-शान्ति होती तो क्या चित्रांगद ओर विचित्रवीर्यं मुघ्ने छोडकर 
अकाल मृत्यु को प्राप्त होते ? यहन होता तो क्यों व्रहमाचारी भीष्म 
को गृहस्य के जंजाल में फा रहना पड़ता ? क्या भैया व्यास की तरह 
भै भी किसी आश्रम का निर्माण न करता?" 

माता सत्यवती ब्रह्मचारी भीष्म की बात सुनकर स्नेहातिरेक में 
बोली, भीष्म ! जंगल के आश्रमो मं रहने वाले त्यागी ओर तपस्वी 
लोगों के वृत्तान्त भारतीय संस्कृति केँ इतिहास में अनेकों भरे पड़ हैः 
परन्तु राजमहल में रहकर राज-तत्ता को संचालित करने वाला, तुम 
जैसा त्यागी ओर तपस्वी कोई विरला ही मिलेगा । तुम जल में रहकर 
भी कमल के समान, जल से ऊपर निकल कर चिल रहे हो। सच प्ष्ठो 
तौ आज यह कुरुवंश तुम्हारे ही त्याग की नौका पर वैठ कर अगि वद्‌ 
रहाहै। तुमनहोते तोइस वंश का सूर्यं कभी का अस्त हो गया 
होता ।' 

माता सत्यवती के युख से अपनी प्रशंसा सुनकर भीष्म का बदन 
रोसांचित टो गया । उन्होने माता के चरण षट्‌ कर शपथ ली, “माता! 
आपको जो वचन दिया है, उत्तका निर्वाह उस समय तक करता रहुंगा, 
जव तक इस वदन में एक वृद भी खत शेष रहेगा ।' 

म.ता सत्यवती का हृदय पुत्रस्नेह से भर गया 1 उनके तेवो की 
ज्योति बढ़ गई 1 उन्होने खड़ी होकर भीष्म को अपने निकट करके उसके 
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सिर पर अपना वरद हस्त रखकर आशीर्वाद दिया । 

बरह्मचारी भीऽ ने धृतरष्ट्‌, पाण्डु ओर विद्ुरको अयने संरक्षणमें 
रखकर उनकी शिज्ञा का प्रबन्ध करिया। धृतरण्टर महावलणाली योद्धा 
वने। उनके गरीर-बल की खाति दूर-दूर तक फन गई। पाण्ड्‌ धनुविदया 
मे निपुण हुए । उनके पराक्रम की गाथा राज्य भर में गाई जाने लगीं । 
सम्पूणं राज्य मेँ उनकी ख्याति व्याप्त हो गई । महात्मा विदुर कौ प्रवृत्ति 
अस्त्र-विदा की ओरन जाकर राजनीति शौर धर्म-नीति कौ ओर 
प्रवाहित हुई । वह अपने समय के महान्‌ नीतिज्ञ वने । उनके णंडित्य 
की धाक चतुद्िक फी ओौर्‌ देश-देशन्तरों मे उसक्ती धूम मच गई । 

भीष्म ने पहले चित्रांगद ओर विचिव्रवीधं के निर्माण में अपना 
जीवन लगाया था। उनके पराक्रम केरूप मेँ उन्होने कुरूवंण के 
उज्ञ्वल भविष्य की कत्पनाकी थी, परन्तु भीष्म का वह प्रयास विधाता 
सेन देवा गथा । उ्तते उन दोनों वीरो को अस्तमय मेँ ही पृथ्वी से उठा 
लिया। 

भीष्मफिरभीनिराणन हुए । उन्होने कुर्वंश की ख्याति ओर 
गौरव की रक्षा के लिए इन तीनों वच्चो का निर्माण किया ओर इनके 
रूप मे कुर-वंश की समृद्धि की कल्पना की । 

भीष्मे धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर विद्रुर को सुशिक्षा प्रदान कर संतोष 
की शरवांसि ली 1 चित्रांगद ओौर विचित्रवी् की मृत्यु के पश्चात राज्य- 
संचालन का सारा भार अपने अकेले कन्धों पर संभाले रहे । 

अव उनकी आंखों के समक्ष कुरु-वंश के दो युवरान धृतरष्टर ओर 
पण्ड थे । विदुर पर भी उन्हं बहुत विर्वा था क्योकि उसे भी उन्होने 
पुत्रवत्‌ पाला ओौर शिष्यवत्‌ शिक्षा प्रदान की थी । उसके गुणों को देख- 
कर वहं रीज्ञ उठते थे । 

धृतराष्ट्र जन्म के अन्धे थे, इप्नलिए उनके साथ विवाह कराने को 
कोई कन्या उद्यत न होती थी । 

भीष्म को गांधार देश के राजा सुबाहु की कल्या गान्धारी के स्वयं- 
वर कौ सुचना मिली तो उन्होने सुबाहु के पास सुचना भेजी, "गान्धारी 
करा विवाह हम अपने वड भतीजें धृतराष्ट्र के साथ करना चाहते हैं । 
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आपका क्या विचार है ? 

गान्धार देश के राजा सुबाहु में भीप्मके संदेश की अवहेलना करने 
की सामथ्यं न थी । गान्धारीने अपने पिता की स्थिति को सम्ञकर 
विवाह की स्वीकृति दे दी ओर गान्धारी का भाई शकुनि गान्धारी को 
लेकर हर्तिनापुर आ गया । शुभ महत्त देखकर धृतराष्ट्र का विवाह 
गान्धारी से सम्पन्ते हुमा । 

तभी शूरसेन ने अपनी पूत्री कुन्ती का स्वयंवर रचा । उसमें हूर- 
दूर के राजाओं को निमंत्रित किया गया । भीष्म ने स्वयंवर का समाचार 
भप्त किया तो पाण्डू को भी स्वयवर मेँ भेजा । 

पाण्डु विख्यात धूर्धर थे । उनकी व्याति चासो ओर फेल चुकी 
थी। कुन्तीने पाण्डु के गले मे जयमाला डाल दी । उसका विवाह भी 
घूम-धाम के साथ सम्पन्न हा । 

पण्ड्‌ कुन्ती को लेकर हस्तिनापुर आये तो भीष्म ते विराट अयोजेन 
नियः । याचको को मुह्मांगा दान दिया जौर उत्सव मे राजाओंको 
< मन्दत किया । 

धृतराष्ट्र जौर पाण्डु के विवाह के पश्चात्‌ भीष्म ने विदुर्‌ का 
विवाह्‌ सुबल के राजा देवकी कौ परम सुन्दरी पत्री से किया। विदुर 
दासीःपुत्र थे, परन्तु भीष्म उन्हं किसी प्रकार भी धृतरषष्टर ओर पाण्डुस 
कम न चाहते थे । इसीलिए रवल के राजा देवकी ने सृषं अपनी कन्याः 
का विवाह उनके साथ कर दिया । यह्‌ विवाह भी पयप्ति धूम-धाम से 
सम्पन्न हुअ। । 

कुर्वंश की वेल, जो चित्रांगद ओर विचित्रवीर्यं की मृत्यु से एक 
वार सुखी प्रतीत होने लगी थी, लहलदहा उटी । साता सत्यवती ने इस 
उजडइ्तौ हई वाटिका परे फिरसे हरियाली के दशंन किये । उनके 
निराशापूरणं जीवन मे फिरसे आशा सौर संतोष की धारा प्रवाहित हो 
चली । उन्हं सतोष था कि उन्होने अपने पतिके वंश को विनाश से वचाः 
लिया) 

दोनों पोतो तथा विदुर का विवाह सम्पन्न करके भीष्म ते माता 
सत्यवती के पैर छृए ओर सरल वाणी मेँ कहा, राजमाता ! आपने उस्‌ 
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वगिया को, जिसे आपने पिताजी के राज्य मँ आकर लगाया था, उजडने 
से वचा लिया । इस पर वहुत परिश्रम करना पड़ा है । मँ अव चाहता हूँ 
कि पाण्डु को राज्य-भार संभलवाकर कुठ दिन विश्राम कङ्‌, परन्तु देख 
रहा हं कि ये वच्चे अपने ताऊ को विश्राम न लेने देगे ।' 

माता सत्यवती मृस्कुराकर बोलीं, इस वगिया को लगाने के लिए ¦ 
बेटा तुम दही तो मुञ्चे अपने पिताके राज्य में लायेथे। इमे उजड़ने से 
तुमने वचाया है, मने नहीं । इस वभियाके माली तुमहीतोहो। सुना 
है पाण्डु दिग्िजय-याव्रा पर जाने का इच्छुक है । 

भीष्म मुस्कुराकर वोले, “आपकी आज्ञा हो तो पाण्डु को गही पर 
विठाकर दिग्विजय के लिए भेज दिया जाये । इस समय यह्‌ कायं होना 
नितान्त आवश्यक है ।' 

"क्या यह्‌ धृतराष्ट को बुरा न लगेगा भीप्म ?' माता सत्यवती ने 
पूछा । धृतराष्ट्र बड़ा भाई है । गहौ का वदी अविकारी ह ।' 

"लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वह॒ अन्धाहै। राजक्यो को 
संभालना उसके लिए कठिन है । राज्य-संचालन इतना सरल कायं नहीं 
है कि उसे अन्धा व्यक्ति कर सके ।' सतकेतापूवेक भीष्म वोले । 

जसा तुम उचित समज्ञो वेटा ! इस वात का ध्यान रखना करि 
दोनों में वैमनस्य पैदा न हो 1" माता सत्यवती ने कहा । 

शह क्या कह रही हो राजमाता ? यह कुर्वंश दै। हम उस 
माता देवयानी के वंशज है, जिन्दोनि इस वंश की कलह को मिटाने के 
लिए राज्य का परित्याग कर दिया था। ये वच्चे उस ताऊ के पुत्रैः 
जिसने सौतेले भादयों के लिए ब्रह्मचारी रहने का त्रत लिया था । इसके 
विषय मे आपके मन मे एेसी शंका क्यों उत्पन्न हुई ?" भीष्म वोले । 

माता सत्यवती भीष्म कौ बात सुनकर अवाक्‌ रह गई । वह मधुर 
स्वर मे बोलीं, पता नहीं क्यों बेटा भीष्म, यह्‌ शंका मेरे मनमेंपेदा 
हई ? जो बात मन मे आई, तुमसे स्पष्ट कह्‌ दी । अम्बिका ओर अम्बा- 
लिका में इधर देख रही हूं किं वेसा स्नेह नहीं रहा, जं सा बहन-बहन में 
होना चाहिए । इसी से कुछ भय-सा लग रहा है । यह बदलता हुआ यग 
है । इसकी प्रवृत्तियां बदल रही है 1 
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भीष्म ने ुभ मुहृत्तं निकलवाया ओर माता सत्यावती ने पाण्डूका 
राजतिलक किया । सव कार्थं विधिवत्‌ सम्पन्न हो गया । 

पाण्डु ने राज्य की शासन-व्यवस्था को संभाला । राज्य में फैली 
अन्यवस्था का अन्त किया । छोटे वड़े विद्रोहों को शान्त किया ओर राज्य 
मे शान्ति स्थापना की । कुरुवंश के गौरव की धाक एक वार फिर 
सम्पूणं भारत में जम गई । 

पाण्डूने कुर्वंश का यशचारो ओर फलाय । उपयोगी राज्यपथों का 
निर्माण कराया । चुन्दर भवन तथा यज्ञशालाएः वनवाई । देश के व्यापार 
ओर कारीगरी को बढ़ावा दिया । बड़े-बड़े यज्ञ कराये । विश्वविद्यालयों 
की स्थापना की । पाण्डु ने राज्य मेंएेसी स्थिति पैदाकरदी कि प्रजा 
से करवसुल करने के लिए राज्य-कर्मचारियों को उनके पास नहीं जाना 
पड़ता था । प्रजाके लोग स्वथं आकर सरकारी कोष सें धन जमा करा 
जाते थे। 

पाण्डु कौ शासनव्यवस्था ने भीष्म को असीम संतोष प्रदान किया । 
धृतराष्ट्र के मनमेंभी अपने भाई के कुशल राग्य-कार्य-संचालन के 
प्रति असीम संतोष था। उनका चित्त प्रसन्न था । कुरु-परिवार की 
उन्नति को देखकर माता सत्यवती का मस्तके गवं से ऊँचा उठ जाता 
था । उन्हँ भी असीम आत्मसंतोष था । 

पाण्डुं राज्य कौ व्यवस्था ठीक करके दिभ्विजय के लिए निकले । 
वह्‌ जिधर भी गए, उधर ही उन्होने कुरु-वंश की विजय पताका फहराई। 
उन्होने दुर-दुर के देशों पर अपना अधिकार स्थापित करके साम्राज्य की 
सीमा का विस्तार फिया । इसी दिग्विजय के मध्य पांडुने माद्रदेशकी 
सौदयंशालिनी राजकुमारी माद्री से विवाह किया । 

महाराज पण्ड्‌ जव दिग्विजय करके लौरे ओर उनके साथ अपुवं 
सुन्दरी माद्रीको देवा तो भीष्म ओर माता सत्यवती कै हृदय हर्षसे 
्फुल्लित हो गए । कुन्ती ने माद्री को अपनी सगी छोटी वहन के समान 
प्यार किया ओर बड़ स्नेह के साथ वह्‌ उसे अपने महल में ले गई । 

पाण्डु के लौटने पर हस्तिनापुर में मगल-सभाएं हुई । राज्य का 
सम्परुणं वातावरण हषं भौर उल्लास से पूणं हो गया । 
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राज्य-व्यवस्था को सुचारुरूप से संचालित करम हाराज पाण्डु अपनी 
" पत्तियों को साथ लेकर उत्तर-पथ की ओर आचेट के लिए निकल गए 1 
पाण्डु कौ वन-विहार करने ओर आवेट बेलन में वहुत रुचि थी । इसी- 
` लिए जव वह्‌ वन-विहार के लिए जाते ये तो कडई-कई वषं वनं कौ सुन्दर 
शोभा के मध्य व्यतीत कर देते थे । प्रकृति के सुन्दर साम्राज्य की शोभा 
उन्हें अपने साग्राज्य की शोभा से कहीं अधिक आकर्षक प्रतीत होती थी । 
वन-विहार करते-करते पाण्डु बहुत दूर निकल गये । वह हिमालय 
पवेत कौ दक्षिणी तराई मे पहु । वहां की सुन्दर शोभा देखकर पाण्डु 
कामन हुआ कि कुछ दिन वहीं निवास क्रिया जाये 1 
महाराज पाण्डु ने सेवकं को उसी वनस्थली मे एक सुन्दर प्रपात के 
` पासन सघनःवृक्षो की शीतल छाया मे अपने ठहरने की व्यवस्था करने का 
आदेश दिया । 
पांड्‌ पयप्ति दिनों तक वहीं रहते रहे । वन की सुन्दर शोभा के वीच - 
-कुन्ती ओर माद्री के साथ एक दिन पाड सरोवर के किनारे गये । सरोवर 
के जल पर वहुत से कमल-पुष्प खिले थे। उन्दँ देखकर पांडु बोले, 
कुन्ती ! देव रही हो इस सरोवर को ? कितना स्थिर है । इस सरोवर के 
जल काधरातल ? यह कितना शांत ओर निश्चल है । कहीं कोई एक 
भी अशान्ति की लहर इसके धरातल पर दिखाई नहीं देती । यह धरातल 
` ठीके कुर-राज्य के समान है । इस पर जो कमल पुष्प खिले है, ये तुम्हारी 
सन्तानो के समान हैँ । वह कुर-वंश के गौरव का सरोवर होगा, जिस पर 
` कुरु-वंश के राजकुमार इन पुष्पों के समान लहरायेगे ।' 
यह कहकर उसके नें के समक्ष वह॒ घटना सजीव हो उटी जब 
उनके राजतिलक को लेकर दादा भीष्म ओर राजमाता सत्यवती में वार्ता- 
लाप हुआ था। उनके मन मे जो शंकाएं थीं, उन्हे उन्होने अपनी बातों 
में व्यक्त किया था। वे एक-एक करफे उनके मस्तिष्के मे उभर आईं । 
वह्‌ सुस्कराकर बोले, “भैया धृतराष्ट्‌ की सहनशीलता देखी तुमने 
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कुन्ती ! कितनी सदभावना के साथ उन्होने दादा भीष्म के प्रस्ताव को 
मान्यता प्रदान कर दी । उनके मन पर हल्की-सी भी मालिन्य की रेखा 
न विच । वह कितने प्रसन्न थे मेरे राजतिलक के समय ?" 

पति कौ सरल वात सुनकर कुन्ती मुस्कराकर वोलीं, ्राणनाथ 
जेठ जी की सहनशीलता, इसमें कोई सन्देह नही, सराहनीय थी, परन्तु, 
जिठानी गान्धारीजी के हदय मे तभीसे द्वेष की प्रचण्ड ज्वाला धधक 
रही है। उसके मन की अशान्ति का आप अनुमान नहीं लगा सकते । 
उनका वश चले तो वह सम्पूरणं राज्य-व्यवस्था को एक क्षण मे छिन्न- 
भिन्न कर डालें । उन्हे आपका राजतिलक तनिक भी अच्छा नहीं लगा 
था] 

कुन्ती की वात सुनकर पाड हंस दिए । वह हसते हुए ही बोले, "यह 
सम्भव है कुन्ती ! उनकी भाशाओं पर तुषारापात हुआ है जौर इससे भीः 
वड़ी उनकी चिन्ता का कारण अव तुम बनने जा रहीहो। क्यों माद्री ?' 
माद्री की ओर देवकर महाराजा पांड्‌ बोले । 

पाड को वात सुनकर उनकी दोनों रानियां लजा गईं । कुन्ती ओर 
माद्री दोनों ही रानियां गभवती शीं । 

महाराज पाड मुस्कराकर बोले, कुन्ती ! तुम्हारे बच्चों की सुचना 
जिस समय हस्तिनापुर पहुेगी तो वहां की प्रजा को अपार हर्षं होगा । 

दादा भीष्म, माता सत्यवती ओर माता अम्बालिका के हषं काः 
पारावार न रहेगा । माता अभ्विका ओर भाभी गान्धारी के विषयमे 
कुछ कह नहीं सकता । 

राजमहल ओौर राजसभा मेँ मंगल छा जाएगा कुन्ती ! तुम दोनों य्ह 
वनस्थली में रहकर राजमहलों के पुष्प खिला रही हो । तुम्हारे पुष्पों की ` 
सुगन्धि से सम्पूणं साग्राज्य खिल जायेगा । उनकी सुगन्धि से सव दिशाय 
सुगन्धित हो जायेगी । 

कुन्ती ! वह हम सव के सौभाग्य का कितना मनोहर दिन होगा जब- 
हमारे पुष्प खिलकर भू-मण्डल को सुगन्धित कर देगे ।' 

तीनों के मन आनन्द की लहर मे तरगित हो गए । 

महाराज पाड उस वनस्थली मे करई वषं रहे । वहीं कुन्ती के गभं से- 
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युधिष्ठिर, भीम नौर अर्जुन तथा माद्री के गर्भसे नक्रुल ओौर सहदेव ने 
जन्म लिया । इन्‌. बच्चों के जन्म का समाचार हस्तिनापुर भेज दिया गया । 

महाराज पांड्‌ उशी तपोवन में अपने परिवार को लेक्रर आननदपूवकः 
रह रहे थे.।, कुन्ती ओर माद्री, दोनों के पुत्र वहां खुले जंगल में खेलते 
ओौर क्रीडा करते ये। वे मुक्त प्रति की क्रीडा में विलीन प्रकृति का 
आनन्द ले रहे धे । 

युधिष्ठिर के जन्म का सन्देश हस्तिनापुर पहुंचा तो उसे सुनकर 
दादा भीष्म, महात्मा विदुर ओर धृतराष्ट्र को असीम आनन्द की प्राप्ति 
हई । राजपरिवार में मंगल छा गया । माता सत्यवती मौर अम्बालिका 
हं से खिल उटी । उनकी वंश-वेल फैलती आ रही थी । 

हस्तिनापुर की प्रजा युधिष्ठिर के जन्म पर प्रसन्न हो गरई। हट, 
वाजार, सव सजाये गए । नगर की सड़कों पर वन्दनवारे वांधी गई ओर 
पताकाये फह राई गई । स्थान-स्थान पर नृत्य ओर संगीत सभावे आयो- 
जित की गई । जन-जीवन हपं से उन्मत्त हो गया । 

हस्तिनापुर मे सभी को प्रतन्नता हुई, परन्तु गान्धारी का मन मलिन 
हो गया । उनका हद्व बहुत व्याकुल हु, कयोक्रि विधाता ने उन्हे 
साघ्राज्ञी बनने के सौभाग्यतते वंचित कर दिया था। उनके हृदय में 
असीम पीड़ा थी । बड़े भाई की पत्नी होने पर भी पति के अन्धे होने के 
कारण वह साम्राज्ञी पद प्राप्तन कर सकीं। अपने जीवन के इस अभात 
से उनके मन में गहरा असंतोप था । वह्‌ इसे कुरु-परिवार के गुरजनों काः 
अपने ऊपर अन्याय मानती थीं } 

गान्धारी स्वधं भी गभंवती थी, परन्तु दुर्भाग्यवश सन्तान कुन्ती केः 
पहले हई । गान्धारी के पुत्र का जन्म युधिष्ठिर के पश्चात्‌ हुआ था 
राजमाता बनने का सौभाग्य भी उन्दं प्राप्त त हो सका। 

पांड्‌ का स्वास्थ्य इधर कु दिनों से ठीक नहीं चल रहा था । एक 
दिन वह्‌ आषेट से लौटे तो उनकी दशा ठीक न थी । उनका दिल वहुत | 
तीव्रगति से धड़कं रहा था ओर उन्हँ पसीना टूट रहा था । डरे पर आते 
ही उनकी दशा ओर गम्भीर हो गई । उनका श्वांस उखडने लगा ओर 
वह्‌ अचेत हो गए । 


यह देखकर कुन्ती ओर माद्री भयभीत हो गई । उन्दं संभालकर 
` विस्तर पर ज्ििटाया, परन्तु उनकी दशा में सुधार न हज । देखते-ही- 
देखते उनकी हृदय-गति रुक गई अौर कुन्ती तथा साद्री के रुदन से वहां 
-का वायुमंडल भर गया । प्रकृति का वातावरण उदास हो गया । 
पड कौ मृत्यु से उनका परिवार शोक-सागर में ड्व गया । वे सब 
` जंगल में निराशध्रित रह्‌ गए । उनका कोई सहारा न रहा । 
कुन्ती अपने पति के साथ सती होने को उदयत हुई तो माद्री विनम्रता 
"पूर्वक अखि से अश्रु बरसाती हुई बोली, बहन । आप बड़ी हँ ओर पति 
के साथ सती होने का अधिकार भी आपका ही है, परन्तु मै आपसे आपके 
इस अधिकार की धिक्षा माँगती हूं । यह भिक्षा जँ इन पांच असहाय 
-वच्चो क लिए माग रही ह, क्योकि इनका उत्तरदायित्व सम्भालने योग्य 
म अपने को नहीं समञ्लती । इसके लिए आप ही समर्थं हैँ ।' यहु कहकर 
'माद्री अचेत होकर महाराज पण्ड्‌ के शव पर गिर गं ओर उनके वक्ष- 
शुक ` स्थल पर पड़-पड़ ही प्राण त्याग दिए । 
। कुन्तौ ने अपने पाचों बच्चों ओर उन दो शवों के साथ हस्तिनापुर 
के लिए प्रस्थान करिया । वह ल्वी यात्रा के पश्चात्‌ हस्तिनापुर पहुंचीं । 
उनके इस प्रकार हस्तिनापुर आने का समाचार भीष्म, विदुर ओर 
` धृतराष्टर को मिला तो वे तीनों क्रिकत्तव्यविमढ्‌ से रह गए । हस्तिनापुर 
मे कुटराम मच गया । 
दोनों शवो कौ अ्येष्टि के लिए चन्दन की चिता तैयार कराई गई 
` ओौर उस पर पुष्यो ते सुसभञ्जित शवो को रशा गया । उनके ऊपर सुगन्धित 
ˆहवन-सामग्री विष्ठाकर ऊपर से चन्दन की समिधाओं से शवों को ढक 
दिया गया गौर कपूर से ज्वाला प्रज्ज्वलित की गई । 
पाचों पाण्डव ओौर कुन्ती खड़े-खड अश्रु वराते हृए चिता को देखते 
` रहै ) अम्बालिका अपने पुत्र ओरं पुत्र-वधू के शोक में अचेत हो गयीं । 
माता सत्यवती के कष्ट का पारावार न धा । उस हृदयविदारक द्ष्य को 
देखकर दादा भीष्म की आंखों के समक्ष अंधकार छा गया । 
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कुन्ती का जीवन वैधव्य के कारण त्यागमय ओर सात्विकं हो गयाः 
था । गांधारी राजसी जीवन व्यतीत कर रही थीं । वह्‌ बहुत हठी ओर 
क्रोधी स्वभाव की धीं । 

पचो पांडव वचपनसे ही होनहार ये । वे अपने गुरुजनों का आदर 
करते थे । धृतराष्ट्र के पुत्र ह पपूरण ्कृति के थे । वे गुरुजनो का अनादर ` 
करते थे। इसीलिए पांडव दादा भीष्म ओर विदुर कै विशेष छृपापात्र 
बन गए थे । 

युधिष्ठिर सरल ओर सात्विक स्वभाव के थे । कौरव उनकी खिल्ली ` 
उड्ाया करते थे, परन्तु भीम को देखकर उनके देवता कूच करजाते धे। 
खेल-कूद मे वह कौरवो को चू ्ंजञोडता था ओर जल-विहार में उन्हे 
पकड़कर खूब इवकरियां विलाता था । भीम के पराक्रम पर उसके भाइ्यों 
को गवं था। 

भौमके पराक्रम को देखकर कौरव स्वंदा चिन्तित रहते थे । एक 
दिन कौरवो ने मंत्रणा कर जल-विहार का आयोजन करिया ओौर भोजन का ` 
भी वहीं प्रबन्ध किया गया । जल-विहार के पश्चात्‌ भोजन करने वैडे तो 
दुर्योधन ने भीम के भोजन में वरिष मिला दिया। भोजन करके भीम अपने 
डरे पर गया ओर वहाँ जाते ही अचेत हो गया । दुर्योधन भीम को देखने 
के लिए वहाँ गया । भीम को मूषित देखकर उसने अपने भाइयों को साथ 
लेकर उसे वृक्ष कौ कटी डालो पर कसकर वाधा ओर गंगा मेँ प्रवाहित 
कर दिया । 

भीम के अन्य भाई भोजन के उपरान्त अपने डरे पर जाकर सो गए 1. 
जब उनकी निद्रा टूटी ओौर भीम उन अपने डरे पर नहीं मिला तो उन्होने 
भीम की खोज की । दुर्योधन ने उनसे कह दिया कि भीम घर चला गयाः 
होगा । 

भीम के चारो भाई आए तो भीम उन्हँ वहां भी न मिला.। भीम केः 
न लौटने का समाचार कुन्ती के कानों मे पड़ा तो वह्‌ व्याकुल हो उटीं ।* 
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उन्होने यह सुचना उसी समय अपनी साप्त अम्बालिका को दी । अम्बालिका 
अपने पौरुषपृणं पौते की खो जाने की सुचना लेकर माता सत्यप्रती ओौर 
भीष्मके पास गई । चारोंओर राजकुमार भीम की तत्परतासे खोज 
"की जाने लगी । 

भीष्म सशं करित हो गए । उनके मन ने कहा कि अवश्य इसमें दुर्योधन 
की कोई चाल है। उन्होने अपने सैनिक भीम की खोजके लिए चारों 
दिशाओं में दौडा दिये । 

धृतराष्ट्‌को भीमकेन लौटने की सुचनामिली तो वह यह तो 
अभुमान न लगा सके कि उसमे दुर्योधन की कोई चाल है, परन्तु चिन्ता 
ओर मानसिक क्लेश उन्हं बहुत हुमा । उन्होने अपनी ओरसे भीम की 
खोज के लिए दूत भेजे । वे सव कुछ दिन पश्चात्‌ खोज करके, निराश 
होकर, राजधानी मे लौट आए । उद भीम का कहीं वुः पता न चल 
सका । 

भीम गंगा मे बहता हुभा नाग-राज्य में पहुंच गया । वहाँ एक ऋषि 
विष सम्बन्धी विज्ञान का नाग राज्य में रहकर अध्ययन कर रहे थे। 
उन्होने भीम के वदन केविषको दर कर दिया । भीमने आंखे खोल दीं 
ओर सचेत होकर इधर-उधर देखने लगा । 

ऋषि ने अपने प्रदेष के राजा वासूकिको यह्‌ सुचना भेजी तो वह 
स्वयं वहां पधारे ओर भीम को सस्नेह अपनी राजधानीमे ले गए । 
वासुकि के भाई आश्चरयंक कुन्ती के नाना होते थे । उन्होंने भीम को देखते 
ही पहचान लिया । वह्‌ वोले, भीम ! तुम यहाँ कहाँ ?" 

भीम अपनी स्मरण-णक्ति पर जोर देकर सोच रहा था कि वह 
करां है । उससे अपने नाना कौ ओर देवकर कहा, भुञ्ञे दुर्योधन ने विष 
खिला दिया था 

महाराज वासूकिने भीम का ओौर उपचार करायाओौर वह्‌ पूणं 
स्वस्थ हो गथा । उसके वदन पर विषका कोई प्रभाव शेषन रहा । 
स्वस्थ होने पर उसने हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करने की प्रार्थना करके 
कहा, “मुञ्चे न पाकर मेरे भाई तथा माता ओर दादी-दादा चितित होगे । 
सव परिवार शोकग्रस्त होगा । अव मूच तुरन्त वहां पटु चना चाहिए । 
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भीम की वात सुनकर वासुकि मुस्कराकर बोले, 
दां पाण्डव-कुल अवश्य शोकग्रस्त होगा भीम ! कौरव 
जलाकर दीपावली मनाई जा रही होगी ।' 

भीम की विदाई के उपलक्ष्य में महाराज वासुकिने एक विराट 
भोज का आयोजन किया । भीम को अनेकों सृन्दरभेटदी गई ओौर रथ 
पर विठाकर हस्तिनापुर भेजा गया । भीम के साय उ सु 
चाने के लिए महाराज वासूकि ने अपने अंगरक्षक भेजे । 

इस ठाट-वाट के साथभीमने हस्तिनापुर की दिशा में प्रस्थान 
किया । उसका हृदय उमंग से भरा जा था । वहं माता कुन्ती की छाती 
से जाकर लिपटने के लिए व्यग्र हो रहा था । वह अपने भादयों के स्तेहमें 
स्नान करने कं लिए व्याकुल था । वह महात्मा विदुर, दादा भीष्म, दादी 
अम्बालिका ओर माता सत्यवती के चरणं छूने के लिए एक क्षण में उड्‌- 
कर टस्तिनापुर पव जाना चाहता था । 

दुर्योधन के करुचक्र ने उका मन कौरवो की ओर से सवेदा कं लिए 
विषाक्त कर दियाथा। भीम की दुयोधन से खेलकूद में चाहे कोई भी 
बात क्यों न हो, परन्तु वह हृदय से उपे स्नेह करता था । 


परिवार तो नही, 
ल मे तो घृतदीप 


रक्षित पहु 


हस्तिनापुर मे भीम का कोई समाचार न सिलने पर पाण्डव-कूल में 
हराम मचा हआ था । कुन्ती के विलाप से चारो दिशा रो उडी थीं । 
अम्बालिका के शोक का भी पारावार न रहा । भीम के चारों भाई भीम 
के विना असहाय हो गए थे । उन्हँ रह-रहकर कौरवो पर कोध आ रहा 


था। वे मनमें सोन रहेये किभीमको दुयोधिन ही ने लापता न कर 
दिया हो। 
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माता सत्वयती, भीष्म ओर विदुर भी शोकाकुल थे। भीम का कोरः 
समाचार न मिलने से उनका मन चिन्तित हो उठा था । उनका हृदय इस 
कूचक्र को देखकर वहुत व्यग्र था । उनकी समज्ञ में इसका रहस्य नहीं आः 
रहा था । शंका दुर्योधन पर उन्दं अवश्य धी, परन्तु वे मुख से कु नहीं 
कह सकते थे 1 

भीष्म माता सत्यवती से बोले, (राजमाता ! आज आपकी उस शंका 
का साक्षात रूप मेरी ओंखों के समक्षओआ गया, जौ आपने पाण्डूको 
सिंहासन पर॒ विठाते समय व्यक्त कौ । यह्‌ कुचक्र उसी का परिणामः 
प्रतीत होता है । 

धृतराष्ट्र को इस कुचक्र का कोई ज्ञान नहीं है, परन्तु गांधारी सव- 
कुछ जानती है । भीम केन लौटने के शोक में हस्तिनापुर का जन-जन' 
शोकाकुल है । जिसे भी देखो उसके चेहरे पर उदाप्ती दिखाई देती है 1. 
सबकी आंखों से अश्रुओों की धारा प्रवाहित हो रही है । किसी को भूख 
नहीं लगती, किसी को प्यास नहीं लगती । विदुर ने आज दस दिने 
अन्न-जल ग्रहण नहीं किया है । अम्बालिका पौत्र के शोक में अपने महल 
से बाहर नहीं निकली । कुन्ती कै व्रिलाप को सुनकर कलेजा मुंह को आने 
लगता है । दास-दासि्यां, सभी भीम के न अनेसे दुखी है । 

परन्तु कौरव कुल में प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है । वे सब भाई 
आनन्दपूर्वक खेलते-कूदते फिर रहे हैँ । मानो घर में कुछ हआ ही नहीं ॥ 
कल मैने अम्बिका ओौर गांधारी को हंस-दंस्कर वाते करते देखा था ॥ 
चैने दोनों के चेहरों पर प्रसन्नता देखी । मेरा मन शंका से भर गया । 
उनके कुचक्र को मैने उनके चेहरों पर मेंडराते देखा । मेरा मन विदीर्ण हो 
गया उनकी दशा देखकर । भीम ॒जँसे पराक्रमी पुत्र के लापता होने पर 
कौन एेसी माता हो सकती है, जिसके चेहरे पर मुस्कान की रेवा खिच' 
सके, कौन एेसी दादी होगी जो हंस-हँसकर बातें कर सके ? मँ परणं 
विश्वास के साथ कह सकता हँ कि भीम का क्या हुआ, इस रहस्य से 
अभ्बिका ओौर गांधारी पणणं परिचित हँ । उन्हे पता दै कि भीमकाक्या 
हु ?" 
महात्मा विदुर ने भीष्म के कथन का अनुमोदन किया ओर संक्षेप मेः 
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केवल इतना ही कहा, “इस कुकृत्य को दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य कोई 
नहीं कर सकता । इस कुचक्र की रचना दुयोधिनने की है । मृज्ञे इसमें 
लेशमाव्र को संदेह नदीं है । उसके सव भयो को इसका ज्ञान है जौर 
गांधारी तथा अम्बिकासे यह मेद छिपा नहीं है।' 

तीनों व्यक्ति शोक-सागर में डू हए थे । तीनों के सामने कुर-वंश 
का पतन साक्लात खड़ा दिखाई दे रहा था । कुर्वंश का भविष्य अंधकार- 
मयहो उठाथा | पारस्परिकद्रेषकौ ज्वाला सुलग चुकी थी । इस घटना 
ने उस पर घृताहुति डालकर यज्ञ का श्रीगणेश कर दिया था । 

भीष्म व्याकुल हो उठे। उन्होने अपने सम्पण जीवन के त्याग ओर 
तपस्या की शिला पर जिस विशाल भवन का निर्माण क्रियां था, उसकी 
दीवार उन्हँ हिलती दिवाई दीं । उसकी दीवारों में उन्होने स्पष्ट दरारें 
देखीं ओर भविष्य के उस खंडहर कौ कल्पनाकी जो घोर विष्वंतका 
सूचके था। उनके समक्ष कुर-वंश के विनाग की काली घटाएं उ-उठ्कर 
आ रही थीं। 

भीष्म का वदन सिहर उठा। वह नेत्रो में आसु भर कर बोले, 
“राजमाता ! जीवन की तपस्या भंग हो गई । आपक्री यह बगिया जिसे 
मै भाज तक अपने रक्त से सीचता आया ह उसमें विष-ललोत प्रवाहित हो 
चले है । मेरेनेवों के समक्षघोर विनाश के काले वादल मंडराते दिखाई 
दे रहे है, विनाश, महाविनाश 1" 

ये वाते चल ही रही थीं कि तभी सुदूर गंगा-किनारे एक रथ आता 
दिखलाई दिया । वह्‌ रथ राजमहलों की ओर बढ़ता चला आ रहा था। 
उसे देखकर भीष्म, मातां सत्यवती ओर महात्मा विदुर तीनों वाहर 
निकल कर उद्यान में आ गये । उस रथ पर नागदेश कौ पताका फह्रा 
रही थी । 

थोड़ी देर मेँ वह रथ आकर उनके समक्ष रुक गया ओर उससे महा- 
बली भीम ने उतर कर गुरुजनों के चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया । 

पांडव-कुल के सभी लोग वहां आ गये । माता कुन्ती ओर अम्बालिक। 
ने भीभको बाहुओं में भर लिया । माता सत्यवती, भीष्म ओर विदुर ने 
उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया । भीम के तीनों छोरे भार 
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स्तेहावेग मे उससे आकर लिपट गये ओर युधिष्ठिर नेउते छाती से लगा 
लिया । युधिष्ठिर के नेत्रीं से स्नेह-जल वह्‌ चला । 

भीम के लौट आने का समाचार समस्त हस्तिनापुर में फल गया । 
पुरवासियों को यह सुचना पाकर असीम आनन्द की प्राप्ति हुई । वे लोग 
सागर की तरगों के समान राजमहल के प्रांगण मेँ आकर भर गये । भीम 
को अपने समक्ष देखकर सभी के हृदय को शांति मिली । 

दादा भीष्मे भीमकोप्यार से पुचकारा ओर पूछा, इतने दिन 
कहां रहे वेटा ? इस प्रकार अपने गुरुजनों को कोई सुचना दिये विना ही 
तुम चले गये । तुम्हें क्या पता कि हम लोगों को कितनी चिता रही ? 
तुम्हारी राह देखते-देदते कुन्ती पगली-सी हो गई, माता सत्यवती को 
तुम्हारे विना एक दिन भी नीद नहीं आई, अम्बालिका दिन में जाने 
क्रितनी वार तुम्हारे विषय में उद्विग्न होकर यहां पुने आती थीं मौर 
तुम्हारे भाद्यों ने तुम्हारी खोज मे आकाश-पाताल एक कर दिया ! तुम्हारे 
ताऊ धृतराष्ट्र को चिन्ता का पारवार न रहा । उन्होने तुम्हारी खोज में 
चारों दिशाओं मे दूत भेज हए हैँ । दुर्योधन कई वार यहां मुञ्षसे तुम्हारे 
विषय मे सुचना प्राप्त करने आता था। वह कह रहा था कि तुम्हारे 
विषह से उसका दिल डवा जा रहा है । महात्मा विदुर ने जव से तुम 
गये हो अन्न-जल ग्रहण नदीं किया 1" 

दादा भीष्म के मूख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द भीम के घावों 
पर मरहम कालेपकर रहा था, परन्तु जव उन्होने दुर्योधन का नाम 
लिया तो भीमके नेतर लाल हो गये । उसके मेत ज्वालामुखी के समान 
जलने लगे । उसका वदन थर-थर कंपते लगा । वह्‌ प्रचण्ड ज्वालामूखी 
के समान फूट पड़ा । कुछ देर मौन रहकर वह्‌ दो पग पीछे हट कर बोला, 
दु्ोधिन आपर्े मेरी कृशल-लेम पूछने आथा था ? वह्‌ यह्‌ पुने आया 
थाकिमेकहांहुं?' 

क्यो ?" गम्भीर वाणी में दादा भीष्मने पृष्ठा, क्या वह्‌ तुम्हारा 
भाई नहीं है ? क्या इतने दिन तक तुम्हारे लापता रहने से उसके मन में 
चितान होती ? मेने देखा, वह्‌ बहुत व्यग्र था तुम्हारे लिये ।' भीष्मने 
कहा । 
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अवश्य होगा दादा ! व्मप्रक्धोंनहोगा? उसे मेरी] चितान होती 
तो वड्‌ ममे जल-विडार केचिए्‌क्योंले जाता? उपे मेरी वितान 
होती तो वह मृञ्चेभोजनमें विप क्यों विलाता? उ मेरी चिन्तान 
दोती तो वह्‌ मृते मृत समकर गंगामें क्यों वहा देता? मेरी चितानेही 
तो उस यहं सव कुछ कराया । वह्‌ मेरी चिता मिटाकर ही लौट था 
उस दिन । यह सवे करके वह्‌ यहां पूछने आता था आपक्रे पास कि कहीं 
मँ वच तो नहीं गयाहूं ।' 

यह्‌ तुम काक रदैहो भीम? क्था कुहल इस सीषा पर पहुंच 
चुका है ?' अःए्चर्य चकित होर दादा भीष्म ने कहा । उनके ऊपर वजरा- 
चति हो गया । 

'अक्षर-अक्षर सत्प कह रह्‌! हूं दादा । मृत्यु नदीं थी, इपीचिए आपके 
समक्न खड़ाहूं। वरना क्या नीम कमी गुरजनों कौ आज्ञा के विना घर 
से बाहर एक पथ धी रव सक्ता था? क्था पहने कभी भीमने ठेसा 
क्रिया था? 

साता सत्यवती ओर अम्बालिका ने भीम को वारी-वारी से अपनी 
छाती से लाकर प्यार क्रिया । उनके नवो मे जल भर आया । उनका 
चित्तव्कुलहो उश । भीम को दर्यो द्रारा विष दिवे जाने के समा- 
चारने उन विह्वल कर दिया । 

स्लीम के लौटने का समाचार पाक्रर महाराज धृत्तराष्ट तुरन्त वहाँ 
आये ओौर उन्दने हादिकत संतोष प्रकट किया । उन्होने आगे बढ़कर भीम 
को प्यार किया ओर छाती समे लगा कर कठा, (तुम इस्त प्रकार विना कुछ 
कठे-मुने कदां चले गये ये धीर? तुम्दँ क्था पताकरि तुम्हारे जिषे यहाँ 
ह्म कितने चिन्तित रहे ।' 

पीभने अपने ताऊ जी कै चरण ष्ठु ओर्‌ कोर उत्तर न दिया । वह्‌ 
मौत रहा । 

दादा धीम बोजे, धृतराष्ट्र ! आज कुंस्वंश में मैने जो घटना 
अपने कानों ते युती, उत पर मेरे कान दिपवास नहीं कर रहै, परन्तु 
वयो कि घटना सत्य है, इसलिए अविस्वपसि भी हीं किया जा सक्ता ।* 

"देसी क्या घटना घटी ताञजी ?' आर्वधैवक्रित होकर महाराज 
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धृतराष्ट्‌ ने पूष्ठा । वह चकरित रह्‌ गये यह सुनकर । 

(तुम क्या करोगे उसे सुनकर ? तुम्हारे हृदय पर बहुत गहरा आघात 
होगा। यदि सुनना ही चाहते हो तो सुनो। भीम को जल-विहार के 
बहाने गंगा-किनारेले जाकर दुर्योधन ने विष खिला दिया ओौर फिर इसे 
अचेत होने पर भंगा में वहा दिया 1 

यह नदी मे वहता हा नाग-राञ्य में पहुंच गया । वहाँ एक ऋषि 
नेहसे गंगा कोधारासे बाहर निकाला ओौरदसके बदन का विष दूर 
करके इसे वहाँ के राजा वासुकि के पास भेज दिया । 

महाराज वासुकि ने भीम का शेष उपचार कराया ओर स्वस्थ होने 
पर अपने रथ पर चा कर यहाँ भेजा है ।' 

दुर्योधन के दुष्कर्म कौ की वात सुनकर धृतराष्टकासिर नीचाहो 
गया । उनकी आत्मा को असीम कष्ट हुआ । उन्होने दुर्योधन के कु-कृत्य 
की निन्दा की इससे सभी गुरुजनों को हादिक शांति मिली 1 सभी ने 
अपने मन में महाराज धृतराष्ट्‌ की सराहना की । 

माता कुन्ती भीम को अपने महल में ले गई । 

दादा भीष्म ने महाराज धृतराष्ट्‌ को आज्ञा दी की वह्‌ महाराज 
वासुकि के सारथी को पुरस्कार देकर विदा करं । साथ ही कोई मूल्य- 
वान भेंट महाराज वासुकि के लिए भेजें ओर उनके इस कार्य पर आभार 
प्रकट करें । 

महाराज धृतराष्टर जो आज्ञा' कहकर वहां से विदा हो गये ओर मंत्रीः 
को आदेश देकर सारथी को पुरस्कार तथा भेट देने का प्रबन्ध किया । 
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दुर्योधन हारा भीम को विष दिए जाने की घटना ने राजमहलो का 
वातावरण विषाक्त कर दिया था । माता कुन्ती का हृदय अनेकों शंकाओं 
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से भर गयाथा। उन्दं अव हर समय अपनेपूत्रोंकीसुरक्ना की चिता 
रहने लगी । वे वाह॒र जाते तो उनका मन भयभीत हो उता था । 

दादा भीष्म के मन में इस घटना को लेकर दुर्योधिन के प्रति असीम 
ग्लानि उत्पन्न हो गई । धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर विदुर को सुशिक्षित कर 
भीष्म ने कुरु-वंग के उन्नत भविष्य की जो कल्पना की थी उसके तार-तार 
विखरे दिखाई देने लगे। उन्दँ आशान रही कि भविष्य में कुर-राज्य 
संगठित रहं सकेगा । 

अव पाचों पाण्डव खेलने जातत थे तो अपने किसी भाई को अकेला न 
छोडते थ । दुर्योधन के कुचक्रों से वे हर समय सतकं रहने लगे । फिर 
भी कौरव ओर पांडव रज-उद्यानों में साथ-साथ सेलते-कूदते थे । भीम 
की विष देने की घटना को सभी ने नुले का प्रया क्रिया। एऽ दिन 
जव सव वच्चे उदान मं सेलने गए तो उनकी गेद एक कुएं मेजा गिरी 
ओर खेल बन्द हौ गय । वच्चों को अपनी गेंद कुमे गिरजाने पर 
उहृत दुःख हुभा जौर वे सव क्रि्ी तरह येद को कुएं से बाहर निकालने 
का प्रयास करने लगे। सव वच्चेगेंद को प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे 
हए थे । 

जव वे कुएं से गेंद निकालने का प्रयासं कर रहेथे तो एक दुबला- 
पतला तेजस्वी ब्राह्मण वहा आया । उसने वच्चो से पुछा, (तुम सव लोग 
कए मे क्य खोज रै हौ वच्चो ? क्या तुम्हारा कुछ गिर गया है इस 
कुएं मे ?" 

वच्चे बोले, “महाराज । हमारी गेद इम कुएं मे गिर गई है । इससे 
हमारा वेल वन्द हो गया है। क्या आष हमारी गेंद के निकलवाने मे 
हमारी सहायता करेगे ? 

ब्राह्मण मुस्छरराकर वोला, "वच्चो ! कया तुम्हँ धनुविद्या काज्ञान 
क्रिसी गुरु ने नहीं कराया ?" यह कहकर उन्होने एक तीर के मे मारा, 
जो ओंद को अपने साथ लेकर कुएं से बाहर आ गया । 

यह देख कर वच्चो के आनन्द का पारावार न रहा । वे ब्राह्मण के 
चारों ओर एकत्रित हो गवे । कुछ वच्चे वहाँ से दौड़कर दादा भीष्म के 
वास्त जा पचे ओरं ब्राह्मण के हस्तकौशल की प्रशंसा उनसे की । 
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यह सुनकर दादा भीष्म को आश्चयं हुआ । वह्‌ स्वयं उस ब्राह्मण 
के दशन करने के लिये वच्चो के साथ कुएं पर आये । उन्होने व्राह्मण 
को सादर प्रणाम करके पृछा, आदरणीय ! क्या मँ आपका परिचय 
प्राप्त कर सकता हूं आपका नाम क्या है जौर आप कहाँ से पधार 
रत 

बराह्मण बोला, महाराज ! मँ एक निर्धन ब्राह्मण हं। मेरा नाम 
दरोणहै। भ भारटाज्छपि कापृत्र हं । स्ते महामुनि अग्निवेष से सव 
प्रकार की युद्ध-विद्या प्राप्त की है । धनूविद्या में मेरी विशेष रचि द । मैने 
उनकी दस वषं सेवा की ओौर अन्त मे उनसे आशीर्वाद लेकर विदा ली \ 
मै स्वयं कौ उन्दींका शिष्य मानताहू 

एक वार परशुराम जी ने जपनी सस्पदा ब्राह्मणो को वाटी थी। 
धनाभावमे म भी ठहां याचक वनकर पहुंच गया था, परन्तु उस समय 
तक वह अपनी सव. सम्पदा वांट चुके थे । उनके पास उस समय केवल 
उनके असत्र-शस्व शेष रह गये थे। वह्‌ वोते, श्याचक ! इस समय मेरे 
पासं अपने तथा इन अस्तर-शस्वों के अत्िरिवित ओर वु नहीं वचा है । 
इनमेमे तुम जो लेना चाहो, ले सकते हो । युञ्े देने मे कोई आपत्ति न 
होगी ।' 

मैने प्रार्थना की, महाराज । मक्ञे आप धनुविद्या सिखा दे । 

मेरी यह प्रा्थेना उन्होने स्दीकार की ओर मुञ्ने कड प्रकार की धनु- 
विद्यामें निषुण कर दिया । उन्होने मृञ्ञे कई अनमोल अस्त्र दिये । वे. 
सव मेरे पास सुरक्षित ह । उन अस्वो के अतिरिक्त मेरे पास ओर कुठ 
नहीं है । 

आपके पिता महाराज शान्तनु ने, आपको ज्ञात होगा, कृप ओौर कृपी 
को अपनी सन्तान की तरह पाला था। वे वच्चे महात्मा शरान्‌ कौ 
सन्तान थे । तप में विघ्न पडुने के कारण वह्‌ उन्हें अकेले छोड गये थे 
जव उन्हे ज्ञात हुआ कि महाराज शान्तनु उन्रं अपने संरक्षणमे ते गये 
है तो उन्दं बहुत प्रसन्नता हई ओौर उनके मन की चिन्ता समाप्त होः 
गई। - 
एक. वार महाराज शान्तनु ने शरान्‌ ऋषि से मिलकर उनके पुत्र 
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के युद्ध-कौशल की प्रणंसा कौ तो महात्मा ने प्रसन्न हौ कर उन्हें ह्र प्रकार 
की युद्ध-विया सिखाई थी । 

छुप की वहन कृपौ मेरी धर्मपत्नी दै । मँ आजकल उन्दी के यहां रह 
रहा ह, परन्तु कृपा पर आश्रित रहते मृञ्ञे अत्यन्त लज्जा आती है ।* 

द्रोण की कथा सुनकर भीष्म बहुत प्रभावित हए । उनके व्यक्तित्व 
काउन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वहसरलवाणी में स्नेहपू्वंक बोल, 
“व्या सै आपकी कोई सेवा कर सकता हँ ? आप निःसंकोच भावस 
अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैँ ।' 

भीष्म की वात सुनकर द्रोण वोले, भँ इस समय अरथ-संकट मेहं) 
किसी के द्वार पर भिक्षा-वृत्ति के लिये मँ कभी नहीं गया । महाराज पर्थु 
रामकेद्रार पर भी विद्या सीखने के अभिप्रायसेही ग्याथा। मुञ्ञ 
यह्‌ प्रलोभन न होता तो मै वहां भी न जाता । 

इस समय मेदी निर्धनता पराकष्डाको पर्व चुकी दै। मै अपने 
पुत्र अश्वत्थामा के यिए दूध कः ध्रञेन्व करते मे भी असमं । दरिद्रता 
कीडूस दामे वच्चोंद्वारा चिढ़ाये जाने पर एक दिन नैन उसे जटा 
घोलकर पिलाया ओर वह्‌ उत्ते दूध समज्ञ कर पी गया । उत्त वालक को 
कभी गाय का दूध भी नीव नहीं हंजा । मेरी निधनता की यह्‌ पराकाष्ठा 
है। 

पानी मे घुला आटा पीकर जव वह्‌ वच्चो के वीच गया तो उन्होने 
उसे चिढाया । यह मृज्ञपे देखा न गया । उतत समय मुञ्चे बचपन की एक 
स्मृति हो आई । महि अग्निवेश के आश्रम में ओौर पांचाल देशका 
राजकुमार द्रूपद सहपाटी धे । सने किरीटी को पराजित कर दरूपद को 
उसका राज्य वापिस दिलाया था। द्र.पदने मेरे इस सहयोग कं बदले 
मुज्ञे अपना आधा राज्य देने का वचन दिया था । उस समय मने उससे 
कुछ नहीं लिया था ओर धाती स्वरूप उसी के पास अपना आधा भाग 
छोड दिया था । 

उस दिन जब मैने अश्वत्थामा को दूध के लिए इस प्रकार तरसते 

देखा तो भै द्रुपद के पास गया ओर्‌ पुरानी बात का स्मरण कराया । मे 
द्र.पदं के यहां आधा राज्य लेने नहीं गया था 1 मै उसके पास अपनी दशा 
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स्पष्ट करके उससे कुछ आधिक सहायता प्राप्त करने के विचार से गया 
था । मँ बहुत बड़ी आशा लेकर भी नहीं गया था । नँ मित्रता के सहयोग 
कौ आशाकरके गया था, परन्तु मेरी आशा पर तुषारापात हौ गया । 
दरपद ने मुज्ञे महलमें भी प्रवेश न करने दिया । उसने स्पष्ट कहु दिया, 
राजा को दरिद्र से कसी मित्रता ? 
यहं उत्तर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से भूमि विसक गई । भँ निरा- 
धार्‌ खड़ा रह गथा । अपमान से मेरे हृदय मे ज्वाला दहक उटी । मेरे 
नरं मे कोध उभर आया, परन्तुमे उस क्रोधके कालकूट को अमृत 
समञ्ञ कर पी गया ओर अपमानित होकर उसके द्वार से चला आया 16 
द्रोण के नेत्र रक्त-व्णं के हो गए थे । क्रोध से उनका मस्तिष्क विक्त 
हो गया था। उनका वदन काप रहा थाओौरकोधसे उनकौ दशा 
विचिव्र-सी हो गई थी । उनके हाथों की मुटिष्यां बार-वार खुल कर 
बन्द हो जाती थीं । 
द्रोण की कथा सुनकर भीष्म को हादिक खेद हुआा। उन द्रपद के 
व्यवहार पर कध आया । वह पिनस्र वाणी मेँ बोले, महात्मन्‌ ! इस 
राज्य को ाप अपना राज्य समञ्जे । यहां की सव सम्पदा आपकी अपनी 
सम्पदा है । आप इसका स्वतवरतापू्वंक उपभोग करे । आप हमारे राज- 
कुमारो का गुरू-पद्‌ ग्रहण करं ओर यहीं रहं । जापको अन्यत्र कहीं जाने 
कौ आवश्यकता नहीं है। अपका वच्चा अश्वत्थामा हमारे राजकुमारों 
के साथ रहेगा । 
उसके पालन-पोषण की दिशा मे अव चिन्ता करने की आपको आव- 
ए्यकता नहीं ।* 
भीष्म ने द्रोणाचायं के लिए एक भव्य भवन का निमि कराया । 
द्रोण अपने युत तथा पत्नी को लेकर उसमे आ गए । द्रोण का पुत्र अष्व- 
त्थामा भी राजकरुमारों के साथ रिक्षा प्रहण करने लगा ओर उसका 
पालन-पोषण उन्हीं की तरह होने लगा । 
द्रोण ने राजकुमार का धरपद संभाल लिया ओर उनका शिक्षण 


आरम्भ कर दिया । द्रोणाचायं ने कुछ ही दिनों मे सब राजकरमारों को 
भस्त्र-शस्तर-विद्या में निपुण कर दिया । 
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एक दिन द्रौणाचायं राजकुमारों को साथ लेकर वन मे आखेट को 
गए । उनका शिकारी कृत्ता भी उनके साथ था । वे शिकार बेलते हृए 
एक वन में पहुंचे, जहां निपादराज का लडका एकलव्य धनुविद्या का 
अभ्यास कर रहा था । कुत्ते ने एकलव्य के कायं में विषघ्न उपस्थित किया 
"तो उसने एक तीर से उसका मह॒ वन्द कर दिया । उसने एेसा तीर मारा 
कि कुत्ता मरा नहीं, परन्तु उसका मह बन्द हो गया । तीर उसके जवाड़े 
मेँ अटक गया । 

एकलव्य कौ यह कुशलता देखकर राजकुमार दंग रह गए । तव तक 
द्रोणाचार्यं भी वहाँ आ गए । उन्हुं अपने समक्ष देखकर एकलव्य ने सादर 
प्रणाम किया ओौर उनकी चरण-रज अपने मस्तक पर लगाई 1 

दरोणाचायं ने एकलव्य का हस्तकौशल देखकर पूछा, वक । तुमने 
-यह्‌ हस्तकौशल किससे सीखा ? तुम्हारा गुरु कौन है ?" 

एकलव्य श्रद्धापूर्वक बोला, महाराज ! आपको स्मरण होगा किम 
एक वार आपकी सेवा में शिक्षा ग्रहण करने गया था। मँ निषाद-ुत्र 

1, इसलिए आपकी गुरु-पद्‌ सेवा मृ प्राप्त न हो सकी । मै लौट आया 

ओर यहाँ जंगल मे आकर आपकी एक मिरी कौ प्रतिमा स्थापित की । 
उसी प्रतिमा को गुरु मानकर मने धनुविद्या का अभ्यास करना आरम्भ 
-कर दिया । अभ्यास करते-करते आपकी कृपा से यह दक्षता मूञे प्राप्त 
इई । यह सब आपके ही गुरु-पद्‌ का प्रताप है ।' 

आचायं द्रोण एकलव्य की यह कुशलता देखकर अपने मन में 
भयभीत हो गए । उन्दं यह भय हुआ कि कहीं वह किसी दिन अर्जुन व 
अश्वत्थामा से धनुविद्या में निपुण न हो जाण ओर कभी अवसर पड़ने पर 
इन्हे परास्त न कर दे। इस आशंका को मन में धारण कर वह एकलव्य 
से बोले, तो तुमने यह टस्तकौशल मुञ्चे गुरु मानक्रर प्राप्त किया है । तव 
तो तुम्हे चाहिए कि तुम मुञ्चे गुरुदक्षिणा दो । 

एकलव्य हाथ जोड़कर उनके समक्ष आ गया ओौर बोला, गुरुदेव 
आज्ञा करे ! मेँ गुरुदक्षिणा मे अपने प्राण भी दे सक्ता हुं । मैने यह 
-जो कुछ भी अजित किया है, सव अपके ही चरणों का प्रताप है । मुज्ञ 
इस कायं मे आपके ही व्यक्तित्व से प्रेरणा मिली है ।* 
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एकलव्य की यह्‌ वात सुनकर द्रोणाचार्यं अपने मन में बहुत प्रसन्न 
हुए ओर सोचा कि अश्वत्थामा ओौर अर्जन के मागं से उसे हटा दे । 

वह्‌ बोले, यदि जो कु तुम कह रहै हो वह वास्तव में सत्म 
तो तुम अपने सीधे हाथका अंगूठा हमे गुरुदक्षिणा स्वरूपमें भेट कर 
दो । यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी ओर तुम्हारे शिष्यत्व का प्रमाण ।' 

द्रोणाचार्यं को कहने मे विलम्ब हु, परन्तु एकलव्य को अपना 
अंगूठा काट करद्रोण को भेट करने में विलम्ब न हुआ । द्रोण ने एकलन्य 
को छाती से लगा लिया। उसका त्याग देखकर वह गद्‌-गद्‌ हो गए । 
उन्हँं अपने इस कुक्रत्य पर ग्लानि भी {हुई, परन्तु संतोष भी थाकि 
उन्होने अर्जुन ओर अश्वत्थामा का मागे साफ कर दिया । 

आचा द्रोण ने कौरव तथा पाण्डवो को युद्ध ओौर शस्व-विद्याओं में 
निपुण कर दिया । उनकी हर प्रकार कौ परीक्षा लेकर जव उन्हें परणं 
सन्तोष हो गवा तो उन्होने भीष्म पितामह से कहा, "महाराज ! अव 
आपके सव राजकुमार शस्व-वि्या मे निपूण हो चुके हैँ । मेरी इच्छाहेै 
कि एक विराट सभा ये इनके कौशल का प्रदशंन रिया जाए। इस्तका 
सम्पुणं राज्य पर प्रभाव होगा ।' 

भीष्म, विदुर ओर धृतराष्ट्र इससे सहमत हो गए । एक खुले मंदान 
में विशाल मंडप का निर्माण कराया गथा । मण्डप के चारों ओर दशको 
के वैठने का स्थान अनवाया गया । स्त्रियों के वैठने का पृथक्‌ से प्रबन्धः 
क्रिया गया था । देण-देशान्तरों के राजाओं को यह प्रदशंन देखने के लिए 
आमन्त्रित किया गया । इस प्रकार का यहं प्रथम ही अयोजन थाजो 
हस्तिनापुर में आयोजित किया गया था । 

प्रदणंन के दिन दशंकों की भीड एकत्रित हूर । दुर-दूर के राजे- 
महाराजे कुरु-वंश के वच्चो का हस्तकौशल तथा शस्त्र-विद्या देखने के 
लिए आए । उन्हं समुचित सम्मान कै साय उचित आसनो पर बिठायाः 
गया । जव सव प्रबन्ध ठीक हो गया तो प्रदशन का कार्धक्रम आरम्भः 
किया गया । 

राजकुमार मदान्‌ में उतर आए ओौर बन्दीजनों ने वीरतापूणे छन्द 
सुनाने आरम्भ किए । वातावरण वीररसपूणं हो गया । रण के बाजे 
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बजाने वाले वाद्य वज उठे । 

गुर द्रोण ने आगे वठ्‌ कर सर्वप्रथम धनुविद्या का प्रदर्शन कराया,. 
जिसमें अर्जुन को प्रथम पुरस्कार दिया गया । द्रोण ने अर्जुन की कला- 
कुशलता पर मग्ध होकर उसे द्रहमशिरा' अस्त्र प्रदान किया। यह 
पुरस्कार अर्जुन को एकं चिडिया कौ आंख वींधने के उपलक्ष में दिया 
गया था, जिसमें अन्व सभी राजकुमार असफल रहै थे। अर्जुन की 
धनुविद्या को देखकर उपस्थित राजे जर सम्मानित-जन आश्चर्यचकितः 
रह गए । अर्जुन ने अपनी कुशलता के अनेकों कौशलपुणं प्रदशेन दिखाए । 

उसके पश्चात गदायुद्ध का प्रदशंन हुआ । भीम ओर दर्योधन 
मैदान में उतरे ओर दोनों में घमासान युद्ध हभा। यह युद्ध इतनी 
भयंकर स्थिति को पहं गया कि द्रोण को अपते पृत्र अश्वत्थामा को गदा 
लेकर मैदान मे उनके वीच उतारना पड़ा, जिसने दोनो के वीच मे खडा 
होकर युद्ध को समाप्त करा दिया। 

भीष्म, विदुर, राजमाता सत्यवती, अगिवकरा, अम्बालिका ओौर 
कुन्ती अपने युवराजो के पराक्रम देखकर आनन्दविभोर हौ गए ¢ 
गांधारी को अम्विकाओौर धृतराष्टकौ विदुर ने वच्चोंके पराक्रमका 
वृत्तान्त सुनाया तो उनकी प्रसन्नता का पारावारन रहा। 

दशको ने भी राजकुमारों के प्रदर्शन कौ भूरि-मूरि प्रशंसा को । सवः 
ने आचार्य द्रोण के आचार्धेत्व की मुक्त कण्ठ से सराहना की । पारस्परिक 
प्रतियोगिता के पश्चात्‌ राजक्रुमा रों ने पृथक्‌-पु थक्‌ अपने कौशल दिखाए ॥ 
अभीवे भण्डपसेवाहरभीन हौपए धेरि द्वार पर कुं गड़बड़ 
आरम्भ हो गई । द्गकों ने देवा कौर्नों के साथ कणं वम ठोंकता चला 
आ रहा था । वह्‌ सीधा मण्डप मे बुना हुआ चला आया । 

कर्णं मण्डप के मध्य आकर वाला, (महानुभावो ! आप लोगों ने 
अभी तक वही कुछ देवा जो अर्जुन ओर भीम ने आपके सम्मुख प्रदशित 
किया । युद्ध-कौशल का यहीं पर अन्त नदीं हो जाता है । यह जो कुष्ठः 
आपने देवा वहु मेरे वायं हाथ का खेल है । वीरता का जौहर देबना है. 
तो आप यथास्थान वैड रहँ ओर मेरा पराक्रम देखें ।' 

दरोणाचाथं ते सभा के मध्य कणं को युद्ध-कौरल दिखाने की आज्ञाः 
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स्देदी। कणं के युद्ध-कौशल को देखकर दशक स्तब्ध रह्‌ गए । कर्णं अर्जुन 
"की ओर मुंह करके बोला, अर्जुन ! तुम केवल हाथ की सफाई जानते 
हो । तुम योद्धा नदीं हो। मँ तुम्दं मल्ल-युद्धके लिए ललकारता हं । 
वीरता का दमभरतेहो तो मैदान में आओ ओौर मूज्ञमे मल्ल-युद्ध करो ।' 
कणं की ललकार सुनकर अर्जुन के तन-वदन में ज्वाला प्रज्ज्वलित 
हो गई । वह मैदान में उतर आया ओौर कर्णं से बुद्धकरने को उद्यतो 
-गया। 
कौरवों की इस चाल को देवकर भीम शान्त न रह सका । वह्‌ 
-सीना तानकर वीचमें आ गया ओर गम्भीर वाणी में बोला, कर्णं । विना 
-बुलाए यहाँ अने पर भी गुरु द्रोण ने तुम्हें प्रदशंन का अवसर दिया । अव 
तुमने मल्लयुद्ध की बात ठानी हैतो आ मेरे सामने, मै तुस उठाकर 
` मण्डप से वाहर फक देता हुं ।' 
भीम को सामने देवकर कणं के हौश उड गए । वह्‌ मल्ल-युद्ध के 
लिये अर्जुन को ललकारने चला था, भीम को नहीं । भीम से मल्लयुद्ध 
करने की सामथ्यं उमे नहींथी। फिर भी वहु दबी जवान में बोला, 
` पराक्रमःप्रदशंन के स्थान पर सभी वीरो कोसमान रूपसे आनेका 
अधिकार है । मै अपनी वीरताके बल पर यहाँ आया हूं ।' 
दुर्योधन ने कणं कौ वात का समयेन किया । अश्वत्थामा ने भी कर्णं 
-का पक्ष लेकर कहा, कणं को यहाँ आकर शौयं प्रदर्णन करने का अधिकार 
ध है |" 
गरुजनों ने देखा कि रंग में भंग हु चाहता है । कृपाच.यं आगे 
"बढ़कर वोले, कणं के मह।रथी होने मे हमे कोई संदेह नहीं है, परन्तु 
उसके वंश का कोई परिचय नहीं मिलता । उसका पालन-पोषण अधिरथ 
सारथी हारा क्रिया गया है । इसलिए जव तक महावली कणं अपना वंश- 
परिचय न दे, तव तक वह इस मण्डप में अर्जुन को चुनौती नहीं दे 
-सकते ।' 
छृपाचार्यं की वात सुनकर महावली कणं नतमस्तक हौ गया । 
दुर्योधन को भी लज्जित होना पड़ा । वे कोई उत्तर न दे सके । 
दुर्योधन ने तुरन्त एक राजसी सिहासन मंगाकर कर्णं को उस पर 
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सुशोभित किया मौर उपे अंग-देश का राजा घोषित किया। वह बोला 
महाराज ! वीरो कौ कोई जाति नहीं होती । सभी वीर क्षत्रिय होते 
दै । यदि अव भी अजुन चुनौती स्वीकार करने को उदयत नहीं है तो उसे 
उसकी कायरता कहा जायेगा । 
गुरुजनों ने खड़े होकर दुर्योधन की वात को अमान्य ठहराया । 
भीप्म गम्भीर वाणी में बोले, कणं ने इस समय रंगमेंभग करने का 
जौ षड्यन्त्र रचा है, उपे देखकर मृङ्ञे हादिक वेद हुभा । इस मण्डप की 
रचना हमने अपने वच्चो के कला-कौशल का प्रदर्शन देखने के लिए की 
है, दुनिया भर के शूरवीर यहाँ आकर हमारे वच्चों को चुनौती दै, 
इसलिए इस मण्डप का निर्माण नहीं किया गया । कर्णं हमारे सारथी 
का पुत्र है, इसलिए उसे कौशल प्रदशंन करने की आज्ञा दी गई थी । यदि 
ह हमारे बच्चों के बीच कलह का वीजवोने के लिए आयातो 
आज्ञा देता हं कि वह्‌ मण्डप से वाहर हो जाए ।' 


भीष्म पितामह की गम्भीर वात सुनकर कर्णं सिर ज्लकाये हुए मण्डप ` 
से बाहर चला गया । दुर्योधन ओौर दुःशासन भी गुरुजनों की मर्यादा भंग - 


कर कणं के पीपी चल दिए 


1&€ 


कुर-राज्य में पाण्डवों का प्रभाव कौरवों कौ अपेक्षा प्रजा-जन में 


वढ़ने लगा धा । अन्धे राजा की अन्धी सन्तान का राज्य प्रजा नहीं 


चाहती थी । कौरवो का व्यवहार भी उन्हे पसन्द न था । 

पाण्डवो के जनता मेँ बढते हृए प्रभाव को देखकर ॒धुतराष्ट कुछ 
सेणकित हो उठे। उन्हँ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा कि पाण्डु केवटे 
युधिष्ठिर को उन्हँ राज्य सौपना होगा ओर उनका बेटा दुर्योधन राज- 
सिंहासन से वंचित रह जायेगा । यह सोचकर उनकी चिन्ता बढ़ने लगी ।, 
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-वह किसी से कुछ कहते नहीं थे, परन्तु उनके मन मे एक घूटन-सी होने 
व्लगी थी । 

एक दिन उन्होने अपने मन्त्री वणिक को बुलाकर कहा, "मन्त्री जी ] 
हमारे भाई पाण्ड्‌ के पुत्र यों वहत सभ्य ओौर शिष्ट ह परन्तु मेँ देख रहा 
हं कि इधर युधिष्ठिर का प्रभाव प्रजा-जन पर वढ़ताजारहादहै। कहीं 
एेसानहोक्रि प्रजा कै इक आकषंण को देखकर पण्डव राज्य पर 
अधिकार कर ले ओर हमारा प्रभाव समाप्त कर दें ।' 

मन्त्री वणिक बोला, 'महाराज ! शत्रू को कभी भोला न समञ्ना 
-चाहिए । पाण्डवो की सभ्यता ओौर शिष्टता तभी तक है, जब तक सत्ता 
उनके हाथों में नहीं है । सत्ता हाथ में आने पर उनकी सव सभ्यता ओर 
-शिष्टता समाप्त हो जाएगी ।' 

दुर्योधन भी वहीं वैठा था । यों दुर्योधन के हृदय में पाण्डवो के प्रति 
देष की ज्वाला हर समय सुलगती रहती थी, परन्तु तव तक कभी उसने 
अपने पिता से इस विषयमे एक शब्द न कहा था । वह्‌ स्थिति का 
अध्ययन कर रहा था जओौर अपनी चाले चलता जा रहा था । 

धृतराष्ट्र ओौर मन्त्री वणिक की वातं सुनकर उसने भी अपना मुंह 
खोला । वह वोला, पिता जी ! मै पाण्डवों से भयभीत होने काकोई 
कारण नहीं समज्ञता । प्रजा को मै मक्वी-मच्छरो के समान समञ्जता ह 
ओर पाचों पाण्डवो के लिए मेरे पांव भाई पर्याप्त है, परन्तु मँ तीं 
चाहता कि आपस मे कलह्‌ टो । मेरे विचारसे कुछ दिन के लिर इन्हें 
यहाँ से कहीं वाहुर भेज दिया जाये तो यह बढता हुभा वैमनस्य कम हो 
जायेगा 1 यदि ये लोग यहीं वने रहे तो निश्चय ही किरी दिन आग भक 
उटेगी ओर फिर उस आग का वुज्ञाना आप लोगों के लिए कथिन ही 
नहीं, असम्भव हो जायेगा ।' 

दुर्योधन कौ वात चुनकर धृतराष्ट्‌ गृह-युद्ध कौ सम्भावना से कांप 
गये \ वह्‌ संयत होकर बोले, दुर्योधन ! भँ तुम्हारी इस बात को नहीं 
मानता कि प्रजा-जन मक्खी ओौर मच्छरों के समान है । प्रजा की शविति 
बहुत प्रवल दोती है । उस पर युधिष्ठिर अधिकार जमाता जा रहा है । 
तुम देव रदे हो, इतनी छोटी-सी आयु मे उसे इतने बड़-वड़ लोग ध्म- 
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राज कट्कर पुकारने लगे हैँ । वह उनके हृदयो पर छाता चला जा रहा 
है । सभी लोग उसे आदर की दृष्टि से देठते हैं । 


प्रजा को विद्रोही बनाना अपने पैर काटना है। देश मे अराजकता 


"फल गर्‌ तो हमे शासन परित्याग करना होगा। जो राजा प्रजाको 
-सन्तुष्ट नटीं रख सकता, उसे राज करने का कोर अधिकार नहीं है। 


अपने राज्य की विद्रोहात्मक स्थिति देखकर मेँ भयभीतहो गयाहूं। भँ 
देख रहा हूं कि जनता हमसे विमुख होती जा रही है ।' 

दुयंधिन वोला, "पिताजी ! आप सतयुग की बाते कर रहे हैँ । यह 
हापरकायुगहै। इसमे वे नीतियां ओरवे सिद्धांत नहीं चल सक्ते जो 
सतयुगमे चलाकरतेथे। आज की स्थिति कोसंभालने क लिए हमें 


विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनानी होगी । जो भय से हमारा साथ 


देगा उसे भयभीत किया जायेगा । कु लोगो में भेद-नीति कायं करेगी । 
छोटे-छोटे लोग तो दवकर ही अपने साथ आ जा्येगे । द्रोणाचार्ये ओर 
कृपाचार्य अश्वत्थामा के कारण हमारा साथ देगे । अश्वत्थामा को हमने 


"सूरी तरह अपने साथ मिला लिया है। भीष्म पितामह दोनों को समान 


प्रेम करते हैँ । अकेले विदुर के विषयमे सुना है कि वह्‌ पाण्डवों के 
अधिक निकट है, सो उनकी म चिन्ता नहीं करता। वह हमारे यहाँ 
रहकर जीवन-यापन कर रहे है, इसलिए हमारे विद खुलकर मुंह नहीं 


खोल सकते । उन्हँं हमारा विरोध करने से पूवं अपने भविष्य के विषय 


मे सोचना होगा ।' 

दुर्योधन की इन वातो का धृतराष्ट्‌ पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । उनकी 
विवेक-बरुद्धि नष्ट हो ग्द । राज्य मौर बच्चों के मोहने अखाोंके 
अवे धृतराष्ट्‌ के मस्तिष्क, हदय ओर सन को नितान्त अन्धा बना 
दिया । वह पथ-ध्रष्ट हो गये। कुर्वंश की मर्यादा को, जिसका 
आरम्भ मे माता देवयानी ते सूत्रपातं किया था ओौर जिसे भ्ीव्मने 
अपनाया था, धृतरष्ट ने नष्ट करने का बीड़ा उखा लिया । त्याग का 
स्थान स्वाथ ने ले लिया । कुरु-वंश की आधारशिला वदल गई । माता 
सत्यवती के रक्त का प्रभाव परिवार के जीवन-दशेन मे मुखरित होने 
लगा । स्वारथप्रिय मनोवृत्ति ने व्यापक दुष्टिकोण का गला घोट दिया । 
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भीष्म का वह्‌ त्याग, जिसमें उसने अपने जीवन के स्वर्ण-युग को पिताः 
की कानुकता ओर विमाता की स्वा्थलिप्सा पर न्यौछावर कर दिया था, 
एक ओर मौन खडा रह गया । 


धृतराष्ट्र के चारों ओर दुर्योधन ने एसा विषाक्त वातावरण पैदा कर 


दिया कि वह्‌ सही दिशा में सोच भी नदीं सकते थे । उन्हं दुर्योधन जो कुछ 


कहता था वही सत्य प्रतीत होता था ओर फिर गांधारी का समर्थन प्राप्तः 


करके तो उस पर सचाई की मुहुर लग जाती थी । दुर्योधन के शब्दों में 
धृतराष्ट्‌ को उनका अपना रक्त वोलता दिखाई देता था 1 


कुन्ती ने राजमर्हलों के इस विषाक्त वातावरण से कुछ दिन भुक्ति 
पाने के लिए वारणात्रत की उपत्यका में जाकर निवास करने का निश्चय 


किया। 

दुर्योधन को इसका समाचार मिला तो वह्‌ प्रसन्नता से खिल गया 1 
वह चाहता ही यह धा कि किसी प्रकार पाण्डव कुछ दिन के लिएः 
हस्तिनापुर से कहीं बाहर चले जाथे । 

धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर बडे प्यार से पूषा, 


विटा युधिष्ठिर ! मैने सुना है कि कुन्ती का मन वारणात्रत की प्राकृतिकः 


शोभा देखने ओर शिव-मन्दिर में पूजा करने का हो रहा है । तुम सव भी 
उसके साथ जाना चाहते हो । म तुम्हारा सव प्रबन्ध क्रि देता हूं । तुम 
प्रसन्नता पूवक वहां जा सकते हो ।' 

युधिष्ठिर को धृतराष्टर के सामने हाँ" करनी पड़ी, परन्तु उन्हे 
वारणाब्रत भेजने मे धृतराष्ट्र ओर दुर्योधन की इतनी शीघ्रता देखकर 

कछ चिन्तित से हो गये। वह्‌ समज्ञ गये की इसमे अव्य ही उनकी 
कोई गहरौ चाल है 1 

दुर्योधन ने अपने पुराने पन््री पुरोचन को बुलाकर आज्ञा दी 


पुरोचन ! तुम तुरन्त एक तीत्रगाभी घोड़ों का रथ लेकर वारणाव्रतः 


जाओ ओर वहां जाकर एकरस लाक्षागृह का निर्माण कराओ जो क्षण 


भर मे भस्म हो जाए । इस कायं को पणं करे पर तुम्हे प्रधान मन्त्री 
बनाया जाएगा । 


प्रधान मन्त्री वनने के प्रलोभन म पुरोचत तुरन्त वारणात्रत.कैः 
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लिए प्रस्थान कर गया ओर पाण्डवों के वर्ह पहुंचने से पूर्वं उसने एक 
लाख का महल वनवा दिया । महल वनवाकर पुरोचन वापस हस्तिनापुर 
लौट आया । 

माता कुन्ती ने अपने पचो पुत्रों सहित वारणात्रत के लिए प्रस्थान 
किया । हस्तिनापुर की जनता ओर महात्मा विदुर को पाण्डवो का इस 
प्रकार हस्तिनापुर से बाहर जाना अच्छानलगा। वे कौरवों की चाल 
को समञ्जते थे । वे समञ्ल गए फि धृतराष्ट्र उनके प्रभाव से आतंकित हो 
गए हैँ जौर इन्द हस्तिनापुर से बाहर भेजना चाहते हैं । 

प्रजा-जन ने माता कुन्ती ओौर युधिष्ठिर से चलते-उलते हस्तिनापुर न 
छोडने का आग्रह क्या । महात्मा विदुर का भी मत यही था परन्तु 
युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्टर सेकहमाएथेक्रि वहजा रहेरै। वह्‌ 
अपना वचन तोड़ कर व्यथं उनके मनमें किसी प्रकार की शंका 
पदा नहीं करना चाहते थे । वह हाथ जोड कर प्रजा-जन ओर महात्मा 
विद्र से बोले, कौरवो कौ चाल को मै भली प्रकार समञ्च रहा हूं । परन्तु 
मै वचन भंग नहीं करूंगा । यह मेरी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होगा, ताजजी 
को सणंकित करेगा 1* 

सब लोग धमं राज युधिष्ठिर के समक्ष नतमस्तक हो गए । महात्मा 
विदुर ने उन्हे आशीर्वाद दिया ओर रथ चल पड़ा । प्रजा-जन के नेत्र 
सजल हो गए । 

लम्बी यात्रा तय करके पाण्डव वारणाब्रत पहुंचे । पुरोचन वहाँ अपने 
अनुचरो के साथ पहलेसे ही विराजमान थे । पाण्डवो ने खुले मैदान में 
ही ठ्हरने की इच्छा प्रकट की, परन्तु पुरोचन ने उपे लाक्षागृह में 
ठहरने का अनुरोध किया । पुरोचन का आग्रह युधिष्ठिर को दुराग्रह 
प्रतीत हुजा । इससे उनके मन का संदेह वढ़ गया, परन्तु कोई रहस्य 
उनकी समज्ञ में नहीं आया । कौरवो ने क्या षडयंत्र रचा था, इसका भेद 
उन पर न खुल पाया । वह चुपचाप पुरोचन की गत्तिविधियों को देखते 
रहे । 

एक दिन जव पुरोचन सो रहा था तो युधिष्ठिर ओर भीम ने लाक्षा- 
गृहं का परीक्षण क्रिया । उन्होने दीवार कुरेद कर देखा कि लाक्षागृहु के 
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लाख की दुगंन्ध को दवाने के लिए उक्तकी दीवारों पर कोई सुगन्धित 
पदार्थं पुतवा दिया गया था । 

यह देखकर भीम को बहुत क्रोध आया, परनपु युधिष्ठिर ने उन्हे शान्त 
कर दिया । उन्होने कहा, पुरोचन पर यह्‌ रहस्य प्रकट नहीं होना चाहिए 
कि हम लोगों को इस कुचक्र का पता चल गया है ।' 

महात्मा विदुर ने गुप्त रूप से लाक्षागृह्‌ के नीषे एक सुरंग खुदवा 
दी थी] पाण्डव रात्रि में उस सुरंगमे सोते थे ओौर दिन में शिव-मन्दिर 
मं देव-दशंन करने चने जाते थे । 

युधिष्ठिर ने वहां कौ जनता को भी अपने व्यवहार से प्रभावित कर 
लिया था । संध्या-समय अनेकों लोग उनके दशंन करने आने लगे ये । 
पुरोचन युधिष्ठिर के इस वठते हृए प्रभाव को देवकर आतंकित-सा हो 
उटा था । वह्‌ दुर्योधन को वहां की सुचना भेजता रहता था । 

पुरोचन का जो दूत दुर्योधन के पास पुरोचन की सुचना लेकर जाता 
था, वह पहले महात्मा विदुर को जाकर सुचना देता था भौर फिर जाकर 
दुर्योधन से भेंट करता था। इसी प्रकार जो दुत दुर्योधन का सन्देण 
पुरोचन के पास ले जाता था, वह विदुर को सव कुछ बताकर तव वारण।- 
तरत जाता थां । महात्मा विदुर दुर्योधन के षड्यन्त्र को समञ्च चुकेथे। 

एक दिन दूत ने महात्मा विदुर को सुचना दी करि उसके वारणात्रतं 
पचने के एक दिन पञ्चात्‌ महल को भस्म कर दिया जाएगा । विदुर ने 
दूत के प्रस्थान करने से पुवं अपने विशेष दूत को वारणाव्रत भेज दिया 
ओर उस द्रत ने युधिष्ठिर को इस षडयन्र की सुचना दे दी । 

महल में आग लगाई जाने वाले दिन युधिष्ठिर ने पुरोचन से प्रेम- 
र्वक कटा, मन्वौ जौ । दूर तक सुचना भिजवा दो ताकि लोग 
अधिक संख्या मे एकत्रित होकर धर्॑-चर्चा सुते । हमारा विचार यहाँ 
काफी दिनं वह॒रने का है।' 


जो आज्ञा धर्मं राज |' कट्‌ कर पुरोचन चला गया 
कर अपने मन मं कहा, आज इस वेचारे को ओर धर्मः 
रात्रिमंतो इते भस्म ठो ही जाना ह ।' 
प्रं हंस दिया । 


॥ उसने मुस्करा 
-चर्चा करलेने दो । 
वह एक न्त मे अपनी सफलतां 
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संत्य समय वाक्षागृह्‌ के समञ्च प्रजा-जन वहुत वड़ो संब्य! में एक- 
तित हुए । युविष्ण्रिने अगे मवुर उपदेण की स्रव पर अमत-वर्थाकी। 
श्रोतगण मंव्र-मु्ध हो गए । प्रजा-जन के हप में पाण्डवो के प्रति 
श्रद्धा उत्पन्न हो गई । वे सव आनन्दविभोर घे । 

सना समाप्त होने पर धु्िष्िरिनेपुरोवनसे कडा, मन्न महोदय ! 
अव्रहमलोग विध्राप करनेकेलिए जा रहै है ।' ओर उत्त दिन वक्ते 
करे-करते वहे पुरोचन को भीयते साथ महलमें ते गए । उन्होने 
अपनी सरलता ते उपरे जता दिथा रि उन्हरं उक पड्बरन्व काकोईन्नान 
नहींदै। वे उत्कर चाल से पूर्ग॑तः अनभिज्ञ है । 

पुरोचन के वाहरजनिपर महल के सर द्वार्‌ वन्द कर जिए गए । 
दार वन्द करके युविष्ठिर अपनी माता कुन्ती तथा अयने अन्य भाइधों से 
बोन, तुष सथर लो तुरन्त मेरे पीये चने आओ । आन राधि यह्‌ 
मडल भस्म कर्‌ दिध जाए । सीत ! नुभ सति। करनी को अपनी पी 
पर उठा लो ।' ठ 

युधिष्ठिर ने सुश्णकाद्रार घोः ओरमाताकृन्ती के साय पाचों 
भाङ्यों ने उरे प्रमेज करे सुरगण काद्रार वन्द कर दिघरा । पाण्डव 
लाप ते वादर तिन शद्‌] भीन ने पुरोवत को तोता देवकर उसके 
शसतरगार्‌ ये अग लगा दी। लस््रागार ओर मडल दोगों जन्ते लो। 
सीप किर सुरणं चवा यप्र जौ मनत कुन्ती को अते कन्ये पर उश 
कर जो धड़ गधा । पण्ड वदत तीत्र गति ने अगि वड़तजा रह 
ये । 

चन्भता उद्य हो वु था। उती के प्रकषण मेँ धुधिष्डिरने देवा, 
वह्‌ व्यक्ति जो भिारीतवेषसें त्रिर्‌ करा सन्देल लेकर आपा था, एक रथ 
लिषु पताम वड़ा था । वहं जगि बढ़ कर वोजा, भुर महात्मा विदुर ने 
भेजा है । आप सव्र इस रथ पर सदार हो जाएं । चै आपको यहाँसे 
दुर ले चलूंगा ।' 

पावो भाई मति कुन्ती कै साथ रथ पर सवार डौ गए । रथ तीव्र 
गति से चल दिध । सारथी ने रय वड कुरलतासे हका गौरवे वहुत 
शीघ्र गंगा नदी के तट पर पब गए । 
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गंगा नदी के किनारे(पहुंचे तो उन्हें एक छोटी-सी नौका मिली । 
उसके नाविक ने आगे वढृकर धमराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहा, 
शमुञ्े महात्मा विदुर ने आपको गंगासे पार उतारनेके लिए भेजाहै। 
साप नौका पर पधार, मै आपको उस पार उतार देता हूं ।' 

पाण्डवों ने नौका पर चढृकर गंगा नदी पारकी ओर नाविकको 
पुरस्कार देकर आगे वढ़ गए । 

वे वहाँ से कुठ दुर आगे वढ़ तो न्दं महात्मा विदुर का भेजा हुभाः 
दूसरा रथ मिला । उस पर चढ़कर पाण्डव कौरवो के कुचक्र से वाहर 
निकल गए । 

कुन्ती ओर पाण्डवो के {मन महात्मा विदुर के प्रति श्रद्धासे भर 
गए। माता कृन्ती ने आवो मे आमु भरकर कहा, : महात्मा विदुर ! 
आपने इन वच्चो की रक्षा इनके पिता के समान की है । मेँ आञीवन 
आपका भाभार नहीं भूल सकती ।* 


14. 


माता कुन्ती के साथ पाचों पाण्डव जंगलो के वीच यात्रा करते हए 
भागे बढ़ रहे थे । यात्रा बहुत लम्बी-थी भौर उन्हं वीहड वनो के बीच 
से होकर चलना पड़ रहा था । मार्गे उन्हे कहीं कुछ खाने के लिए न 
मिला था। भूख ओर प्यास से स्व वस्त हो उठे थे । थकान के कारण 
उनका आगे वढ़ना किनि हो गया था । अन्त मे वे सब थक कर एक 
वृक्ष की छाया में वैठ गए । अन्य सवको नींद आ गई, केवल भीम जगते 
रहे । भीम ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा तो परिम दिशा मे उन्हें 
आकाश में कुठ जल-पक्षी उडते दिखाई दिए । भीम ने अनुमान लगाया 
कि वहां अवश्य ही कोई जलाशय होगा । प्यास से वस्त भीम उसी ओर 
को चल दिए ॥ 





69 


कुछ दूर चलने पर भीमने एक सुन्दर-सा जलाशय देवा । जलाशय 
के पासि पहवकर भीभनेपठले अपनी प्या वुत्ता ओर फिर क्रिनारे 
भर स्वा हजा एक जलपात्र भर लिया । उस पात्र को लेकर वह अपनी 
माता तथा भाइयों के पास आये । भीम ने सवको जल पिलाया तो 
उनके वदनों मेँ प्राणोंका संच।र्‌ हञ। । उन्होने निकट में एकर नगरी 
देखी । वह्‌ उस ओर संकेत करके बोले, जलाशय के पात जञोपडी में 
रहने वाला ब्राह्मण कट रहा था करि वहां महाराज डिम्ब राज करता है। 
वहं बहुत दुष्ट प्रकृति का है ।' धीम यह्‌ कहं ही रहै थे कि तभी उन्ह 
नगरी की ओरसे एक रथ जलाग्रय की दिशा में आतः दिवाई दिया । 

रथ को देवकर सवकी दृष्टि उस पर टिकर गई। रथय बहुत तीव्र 
गति से उनको ओर वडा चला अ रहाथा।स्थमेंदोसुन्दर घोड़ेजुते 
हए थे । 

महावली भीम अन्य सवपते आगे वढ़ कर सामने खड़े टो गये। 
उन्होने देवा उस रथ पर एक स्वी वैदी हई थी । उसस्त्रीके रूपने 
भीम को प्रभावित क्रिया । गौर वर्णंप्र घन जैती घुंवराली अलक 
विवरी हुई थीं । 

रथ भीम कते निक्रट आया तो उन्दने देबा वह्‌ महिला भी एकटक 
उनकी ओर देख रही थी । उस महिला ने अपना रथ भीम के निकट 
आकर रोक दिया ओौर रथ से उतरकर पुछा, आप लोग यात्री हैँ? थक 
गए मालूम देते है? आप विश्राम चाहते हैँ? आप हमारी अतेयिशाला 
मे चलकर विश्राम करे । मै अभी स्नान करके आती हूं । आपको वहाँ 
भोजन की व्यवस्था मिलेगी ।' 

भीम माता कुन्ती ओर अपने चारो भाङ्यो के साथ नगरी कीओर 
चल दिए । वहं जाकर वे लोग अतियिशाला में ठहरे । राम छोटा ही 
था । वहां के सथ नर-नारी माता कुन्ती सौर पाण्डवो को देवने के लिए 
एकत्रित हो गए । पाण्डवो के चारों ओर आरमवासियों की अवार भीडलग 
गई । 

नगरी के प्रायः सभी निवासी विशालक्राय धे । उनके वदन का गठन 
अच्छा था । वणे काला ही था, मात्र हिडम्बा गौर वगं की थौ । 
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- माता कुर्ती अतिथिशाला में पहुंचकर युधिष्टिर से वोलीं, 
ुधिष्ठिर | तुमने देखी थी वहं लड़को । उसने अण्ना नाम ॒हिड्स्वा 
बताया था । कसी लग रही थी वह्‌ भीम के पास खड़ी ? 

युधिष्ठिर माता कुन्ती काशय समन्ञ करवोले, भै सोच रहा 
था कि हम लोग घमते-घूमते वहत थक गए हँ । कुछ दिन यहीं विश्राम 
करतो केसा रहे ? वष्ट न्निट्हेरने के लिए यह्‌ स्थान अन्ढाहै।वंह्‌ 
लडकी सम्भठ तः यहां के राजा की लडकी है ।' 

तव तक वह महिला जलाशय से रनान करके लौट लाई] वह्‌ 
अतिथिणाला में पहुंची ओर अपते साथ उतिथियों के भोजनार्थं हूत सी 
सामग्री ले गई । वह्‌ दोली, आप लोग पहले भोजन करे । यहं तक आते 
हए मागं मे आपकी कुछ खाने को नहीं मिला होगा ।' 

पाण्डवों ने भोजन किया। वह॒ महिला कहीं वैठ गई । उसके नेव 
भीमपर ट्किथे। किसी आवषंण-षव्तिने स्स्व नेत्रो नोभीमके पौरष 
से वाध दिया था। वह्‌ एकटक उनकी ओर देख रही थी 

भोजन के उपरान्त वह्‌ बोली, आप लोग अच्छ अवसर पर आये। 
महाराज हिडम्ब आज कल यहाँ नहीं हैँ । उनकी अनुपस्थिति मे जो कोई 
अतिथि यहां आता है, भँ उसकी कु सेवा कर पाती हँ । महाराज हिडम्ब 
के रहते कोई वाहर का पक्षी भी यल पर तहीं मार सकता । वहत ही 
निर्दयी हैँ महाराज हिडम्ब 1 

कुन्ती कृतज्ञतपूरव॑क उसकी ओर देखकर बोलीं, "हिडम्ब से तुम्हारा 
क्या सम्बन्ध हे बेटी ? बया वह्‌ तुग्हारे पिताहं?" 

कुन्ती के मुख से अपने लिए "वटी" शब्द सुनकर उस महिला के 
नेतो मे मरु अ। गए । वह्‌ वड़ी ही दीन वाणी भें वोली, 'मङ्ञे ज्ञात नहीं 
मै कौन हं । दिडम्ब मृज्ञे अपनी वहन कहता है, परन्तु मँ कभी-कभी उसे 
देखकर भयभीत हो जाती हूं । वह नर मांसि-भक्षी है । यहाँ उसकी उप- 
1 मेजो कोई आ जाता है, वह्‌ उस व्यवित को मार करखा जाता 

। 

नर-्मासि-भक्षी है !“ आश्वर्यंचकित होकर भीम ने कहा, (तव 

अवश्य ही कोई दैत्य है 1" 
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वह्‌ बोली, "हा, दैत्य हौ वह्‌ अपने आप को कटने ह । मनुष्य की 
खोपडियों को गले मेँ डालकर वहं अग्नि कीपुजाकरने ह वह प्रतिवर्षं 
अग्निकी परिक्रमा करके एकस्वी को भ्रष्ट करते हँ ओर फिर उते 
देवी पर चढ़ादेतेैं। वह उसका मांस चते है ओर उसके मण्डको 
अपने गले मे पहन लेते हैँ । उनकी उस माला में बहुत से नर-मृण्ड लटके 
इए है । बहुत ही भयंकर आकृति है उनकी । उन देवकर भय लगता है। 
उनके सामने कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, परन्तु उन्होने मूञ्ञे कभी 
कुष्ठ नदीं कहा । भै उनकी क्या हू, यह भ नहीं जानती । जव से कुष 
समङ्षने ओर स्मरण रखने का ज्ञान हेजा दहै, तवसे मैने स्वयंकोयहीं 
पाया हे । मेरे आमोद-प्रमोद ओौर नृत्य-संगीत का उन्होने प्रबन्ध क्रिया 
हभ है । जव वह देवी की पूना करे हँ तो उत्त अवसर पर मेरा नृत्य 
ओर संगीत होता है।' 

(तुम नृत्य करना भी जानती हौ ?' कृन्ती ने पृष्ठा । 

भ वहत सुन्दर नृत्य करना जानती हू ओर कठ भी मेरा बहुत मधुर 
है ।' उस प्रसन्नवदना ने कहा । 

दिडम्बा वातं कुन्ती गे कर रही थी, परन्तु दृष्टि उसकी भीम पर 
जमी हई शी । उसे जो-जो कलाएं आती थीं, वे सव प्रदशित करके वह्‌ 
भीम को मोहित कर लेना चाहती थी । उ्की वक्र दृष्ट स्पष्ट कह रही 
थी कि वह भीम पर मोहित हो चुकी थी। 

भीमके नेत्र भी हिडम्वा के र्प-लावण्य पर अटक गये थे । हिडम्धा 
के वदन के सुडौल गठन को देवकर उसके मानत म उथल-पुथल-सी होने 
लगी थी । उसका हृदय अनायास ही हिडस्व। की ओर शिचता जा रहा 
था। उसे वह्‌ बहुत आकर्षक प्रतीत हो रही थी । उसके अग का प्रत्येक 
भाग उसे अपनी ओर खींच रहा था। 

हिडम्बाकी दुष्टि भीम के नेत्रो पर पड़ी तो दोनों के नेत्र अपलक हो 
गए । दोनों ने मौन भाषा मे अपना-अपना प्रमोप्रहार एक दूसरे को 
समपित कर दिया । दोनों के हृदय मे रस की धारा बह्‌ चली । दोनों 
का बदन रोमांचित हो गया । | 

हिडम्बा के वक्ष मे हिलोरे उठने लगीं । उसके कंठ से मधुर संगीत 
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फूट पड़ा । वह मुग्ध होकर नाचने लगी । हिडम्बा ने अपने मदुर संगीत 
से वहां के वायुमण्डल को आच्छादित कर दिया । चारों दिशां हिडम्बा 
के संगीत से स्वरमय हो उठी । वहां का वातावरण वहत मधुर ओर 
रिग्नध हो गया । 

माता कुन्ती ने खडी होकर हिडम्बा को अपनी छाती से लगाया ओर 
्मपूवंक उसका सुख चूम लिया । वह बोलीं, 'हिडम्बा ! हमें क्या पता 
कि इस जंगल के मध्य धसी इस छोटी-सी नगरी मे इतना सुन्दर, पुष्प 
खिल रहा है । तुम्हारे संगीत ओर नृत्य ने मून्ञे मुग्ध कर दिया है ।' 

उसी समय आकाश में धन-गजन के समान एक भयंकर नाद गंज 
उठा । उस नाद ने नगरी ओर उसके निकटवर्ती वायुमण्डल को कम्पायमान 
कर दिया । नगरी मेँ उपस्थित जन-समूह्‌ भय से कांप उठा । 

तभी तीव्र गति से दौडता हुआ एकं रथ दुर से आता दिखाई दिया । 
उसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, “ हडम्बा, हिडम्बा" कहकर जोर से चिल्ला 
रहा था । उसका मुख रक्त-वणं हो उछा था । उसके नेत्र अंगार की भाति 
जल रहे थे। 

हिडम्बा भयभीत होकर कुन्ती से लिपट गई । वह्‌ कातर वाणी में 
बोली, “माता !' भयंकर भूल हो गई । इस नृत्य ओर संगीत का प्रदशेन 
करने की मृञ्ञे वषं मे केवल एक ही वार अनुमति थी ओर वह्‌ तव जब 
हिडम्ब अग्नि देवता का पूजन करते है । हिडम्ब ने मेरा संगीत सुन लिया 
मालूम देता है । वह निश्चय ही मेरे प्राण ले लगे । वह मुञ्च जीवित नहीं 
छोढ़ेगे ।' यह कहकर वह एू<-फूट कर रो पड़ी । 

तव तक्र हिडम्व का रथ सामने आ गया । वह्‌ रथ से उतरकर बोला, 
“हिडम्बा । तूने नृत्य किया ? तूने किसी को संगीत सुनाया ? त्ने देवी के 
नृत्य ओर संगीत को ध्रष्ट कर दिया ।' यह कह कर उसने हिडम्बा का 
हाथ पकड़कर उसे माता कुन्ती के पास से अपनी ओर खींच लिया । उसका 
बदन कांप रहा.था। 

दिडम्ब के मुंह मे कोधके कारण ज्ञाग भर आये थे । उसके नेत्र 
बाहर को निकल पड़ थे । उसका वदन क्रोध से तिलमिला उठा था। 
उसके दांत किटकिटा रहे थे। वह पागल जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी 
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-कुछ समहाने-वुद्षने कौ शक्ति समाप्त हो गई थी । वह्‌ क्रोध से आग-वनब्रूला 
होकर वोला, दुराचारिणी हिडम्बा ! तूने मेरी इतने वं कौ तपस्या को 
भंग कर दिया । जिस पुष्प कीर्मैने देवी पर अपित करने के लिए वीस वषे 
तक र्ना की, मुज्ञे पता नहीं था कि वह्‌ इस प्रकार धूल में मिल जायेगा । 
“सूने घोर अपराध किया है । इसका प्रायश्चित्त मृत्यु-दण्ड के अतिरिक्त 
ओौर कुछ नहीं है । 

अपने पाप का प्राय्चित करने के लिए उद्यत हो पापिन !' यह्‌ कह 
कर हिडम्ब ने हिडिम्बा के वाल पकड़कर उसे चारों दिशाओं में घूमाना 
आरम्भ कर दिया । 

हिडम्ब का यह्‌ नीच कृत्य देखकर भीम के क्रोध का पारावारन 
रहा । वह मौन खड़े न रह्‌ सके ओौर दो पग आगे बढ़कर वोले, नीच | 
छोड दे इस कन्या को । पापिन यहं नही, तु है । तेरी यहं तपस्या पाप से 
पर्णं है । तेरे पाप काप्याला भर चूका है। भोली-भाली अनजान कन्या 
पर अत्याचार करके तु देवी की पुजा करता है । इतना घृणित कायं करके 
-भी तू अपने आपको तपस्वी कहता है । तेरी तपस्या इस कन्था ने भग 
-नहीं की, तेरी तपस्या मँ भंग कल्गा । अपने पाप का प्रायश्चित्त करने 
कोःउद्यत हो ।' यह कहकर भीम हिडम्ब कौ ओर बढ़ गए 

भीम की ललकार सुनकर हिडम्ब बलवला उठा । बह हिडम्वा को 
-छोडकर पागल की तरह भीम पर ज्ञपटा ओर चाहा कि उसे चीर-फाड 
-डाले, परन्तु भीम भूधर के समान उसके समक्ष खड़ा था । 

हिडम्बा भयभीत हो गई । वह्‌ खड़ी-वड़ी कापिने लगी । उसने चाहा 
की वह्‌ दिडम्ब से लिपट जये ओर कटे कि वह उपे मारकर अपना क्रोध 
-शान्त कर लो ओौर इन्हे छोड दो । इका कोई अपराध नदीं है परन्तु 
उसका आगे बढ़ने का साहस न हुआ । भय से उसके नेत्र बन्द हो गए ॥ 
वहं अपने प्रमी का वध अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी । 

भीम ने हिडम्ब की छाती पर जोर से लात मारी तो वह लडखडा 
कर भमि परजागिरा। भीम उसक्री छाती पर जा चढ़ा ओर उसका 
जबडा चीरकर उसकी जीभ पकड़ कर बोले, पापी कहीं के ! एक स्त्री 
के केश पकड़कर उसे चारो ओर घुमाकर तु अपने को बलवान समज्ञने 
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लगा । तेरा अन्त समय निकट है ।' भीम ने इतना कह कर एक ही ज्लट्के - 
मे हिडम्ब कौ जीभ बाहर खींच ली । हिडम्ब ने तडफ-तड़फ कर प्राण 
त्याग किये । 

हिडम्ब की मृत्यु से नगरी के जन-जीवन ने चैन क्वासि ली।वे- 
सभी लोग हिडम्ब के अत्याचारों से स्त थे । उन्होने पाण्डवों को अपने 
रक्षक क रूप मे देवा । 
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हिडम्व की मृत्यु के पश्चात माता कुन्ती ने हिडम्बा के साथ भीम 
को विवाह करने की अनुमति प्रदान की । धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इसकी 
अनुमति दे दी। अन्य सव भाई इस समाचार को प्राप्त कर प्रसन्नता से 
खिल गये । 

हिडम्ब-नगरी भें विवाह की तंयारिथां होने लगीं । नगरी के निवा- - 
सियो ने नगरी को सजाया ओौर सव लोग विवाह की तैयारियों मे जुट. 
गए । 

घूम-धाम के साथ विवाह-संस्कार सम्पन्न हआ । विवाह के पश्चात ` 
पाण्डवो ने कुछ दिन उसी नगरी भे व्यतीत किए । हिडस्वा ने एक पुत्र 
को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रा गय।। 

पाण्डवो को वहाँ रहते लगभग एक वषं व्यतीत हो गथा था । अब 
उन्होने वहाँ से आगे बढ़ने का विचार क्रियां । हिडम्वा भी साथ चलने को ` 
उद्यत हो गई । वह माता रन्ती से लिपटकर हिड़क-हिडक कर रोने ` 
लगी । बोली, “माता ! मै अकेली यहां नहीं रहुंगी ।' 

भीम ने घटोत्कच को उसकी गोद मे देकर कहा, 'हिडम्बा ! तु अकेली - 
नहीं है जव । यह्‌ वच्चा क्या मेरा प्रतिनिधि नहीं है तेर पास? तु हमारे: 
साथ चलकर क्या लेगी ? हमें ज्ञात नही, अभी कर्ा-कहा भटकना होगा 1. 
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हमारा भविष्य अंधकारपूणं है । हमारे समक्ष संघर्ष-ही-संधपं दिखाई देः 
रहा दै ।' 

हिडम्बा स्थिरतापूर्वक वोली, जहां माता कुन्ती ओर प्राणनाथ 
भटकेगे, वहां मँ भी भटक लूंगी । शुज्ञे आप अपने साथ चलनेदे। सै 
आपत्ति से भयभीत न हूंगी ।' 

हिडम्वा को छाती से लगा कर माता कुन्ती बोलीं, वेटी हिडम्वा ! 
तुम्हारी गोद में नवजात शिशु है । यह पाण्डव-कुल कौ तुम्हारे पामर थाती 
है । इसकी सुरक्षा के लिए मेरा तुमसे यही अनुरोध है किं तुम यहीं रहो 
ओर इस राज्य की व्यवस्था सम्भालो । तुम्हारे चले जाने से यह छोटा- 
सावन राज्य निराधितहो जायेगा । तुम्हें अपने वच्चे के भविष्यके 
विषय में सोचना चाहिए । 

वड़ा होकर घटोत्कच यहाँ का राजा बनेगा ।' 

हिडम्बा ने नेतरौ मे आंसु भरकर माता कुन्ती के चरण छृए ओर 
भारी मनते पाण्डवो को चिदा दी । उनके चलते समय उनके नेत्रो स अश्रुजो 
की वर्षा हौ रही थी। 

पाण्डव मागं मेँ आगे वदुकर वेदव्यात के आश्रम पर पहूंचे । वह्‌ 
तपस्या कर रहे परे । माता कुन्ती ने अगे वड्कर उनके चरणष्ृए तो 
उन्होने नेत्र खोलकर कुन्ती ओर पाण्डवो कौ ओर देखा । वह्‌ पाण्डवो 
को दस रूप में देखकर व्याकुल हौ गये । 

व्यास जी को माता कुन्ती ने अपनी करुण-कथा सुनाई । उन्हे वह॒ 
सुनकर अपार कष्ट हुमा । वह गम्भीर वाणी में बोले, कुन्ती ! तुम्हारी 
कथा सुनकर मेरा हृदय विदीणं हो रदा है । यह्‌ हृदय तुम्हारे ओर तुम्हारे 

बच्चों पर पड़े अपार कष्ट को देखकर विदीर्ण नहीं हुजा, मेरा हृदय कुरु- 

वंश के उस दुभाग्य पर विदीणं हो रा है, जित्तकै कारण उरका स्वेनाश 
मेरी आवो के समश्च स्पष्ट दिखाई दे रहा है 1 इतत वंश के पूर्घा आज तक 
इसे त्याग ओर प्रेम का पाठ पढ़ते आये हैँ । उन्होने त्याग कीभटरीमे 
अपने जीवन जोक दिए दै । उस त्याग ओर तपस्या के ब्रह्मचारी भीष्म 
अन्तिम उदाहरण है । माता देवयानी का नाम भौ तुम्हं भूला न होगा ।' 
व्यास जी कहते-कहते रुक गए । वह करु सोचकर बोले, भ देख रहा हं 
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कुन्ती । इस वंश की शिराओंमेजो रक्त प्रवाहित हो रहा हैँ , उनमें 
माता देवयानी का अंश नहीं रहा यह माता शमिष्ठा ओर सत्यवती का 
रक्त है, जिसमे द्वेष ओर स्वार्थं भरा हा है । यही महाभारत का श्री- 
गणेश है । भयकर युद्ध होगा कुन्ती ! इतना भयंकर फि उसकी तुम 
कल्पना भी नहीं कर सकतीं ।' 
यह क्या कहा आपने महाराज ! महाभारत ! मँ अपने वच्चो को 
लेकर इस प्रकार भटक रही हृं तो क्या मँ महाभारत की घोषणा कर रही 
हं ?' माता कुन्ती ने कातर वाणी मेँ कहा । 
व्यासजी मुस्कराकर वोले, (तुम महाभारत की घोषणा नहीं कर 
रदीं कुन्ती ! परन्तु तुम्हारे अन्दर वह्‌ सन्तोष भी तो नहीं देख रहा जो 
माता देवयानी मे था। सुन्दर वनस्थली के छोटे से राज्य से तुम्हं सन्तोष 
न हमा । तुमने जपते पूत्रो के बाहुबल पर भरोसा करके वहीं पर अपने 
राज्य का विस्तार करने का प्रयास नहीं किथा ? तुम्हारे नेत्र हस्तिनापुर 
के विशाल राज्य जौर उसकी आधी सम्पदा पर टिक हए हैँ । तुम्हारी इस 
-चिन्तामें क्य कहीं माता देवयानी की छाया शेष है ? सच कठा, क्या 
तुम्हारे अन्दर त्याग की भावना है ?" 
वेदव्यास की वात सुनकर कुन्ती लज्जित हो गई । 
व्याजी बोले, (तीर धनुष की प्रत्य॑चा से छूट चुका है कुन्ती ! पांड्‌ 
की मृत्युन कुर्वंश को इस दुर्भाग्य कौ खन्द मे धकेल दिया है । धृत- 
राष्ट्र अरे है ओौर अरे ही वते रगे । उनके सान-चु तीं बुलेगे । 
दुर्योधन जं मन्दमति पुत्र ने इस कुल पँ जन्म लेकर धृतराष्टर का 
मनभी लोमे लिप्त कर दिधादहै। उभे कुहवंश का दुरभाग्य नहीं तो 
ओर क्या कटं ? भवितव्यता इस वंश के सिर पर चढ़कर वोल रही है । 
मरे लिए कौरव ओौर पाण्डव दोनों समान दै । चलो तुम्है निकट की 
नगरी में छोड आता हूं । वहाँ तुम एक ब्राह्मग के यहां गुप्त वेश में रहना । 
शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य-नक्षत्र उदय होगा ।' 
पाण्डव व्यास जौ कै साय एकचक्र नगरी मेँ गए ओर गुप्त वेश में 
एक बराह्मण के यहां रहने लगे । वहां कोई यह न जान पाया कि वे पाण्डव 
थे । सव लोग यदी समज्ञते रहे किवेव्याक्षजीके कोई शिष्य है । 
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एकचक्रा भी हिडम्व के समान एक अनाथं राज्य की नगरी थी। 
उसका राजा वक वड़ा अत्यचारी था । वह्‌ मानव-मांस का भक्षण करताः 
था । उसका जिस व्यवित पर हाथ पड़ जाता था, वह्‌ उसी को पकड़ कर 
ले जाता ओरखा लेता था । 

उस नगरी के निवासियों ने वक के पास सन्देश भेजा किं वे प्रतिदिन 
उसके पास अपना एक आदमी भेज दिया करेगे । नगर-निवासियों के इस 
निणेय पर वक ने नगर पर अचानक आक्रमण करना वन्द कर दिया था, 
क्योकि अव विना प्रयास्के ही उसे आहार स्वरूप एक आदमी मिल 
जाता था। 

एक दिन कुन्ती ने देखा कि एक ब्राह्मण-कुल मे सव लोग रो रहे थे । 
यह देखकर कुन्ती का मन द्रवित हो उठा । उसने उनसे रोने का कारण 
पुषा तो ब्राह्मणी ने वक के लिए दी जाने वाली अपने पति की भेटकी 
कथा सुनाई 1 उसने बताया कि उस दिन उसके पति को भी वक के आहार 
के निमित्त जाना होगा। माता कुन्ती बोलीं, आप चिन्ता न करें । मेरे 
पचि पुत्र हैँ । मै आपके पति के स्थान पर कल अपने एक पूत्र को वक की 
भेट स्वरूप भेज दंग । इससे आपके पति के प्राणों कौ रक्षा हो जायेगी 1 
आपने हमे अपने घरमे शरण दी है तो हमे भी आपके साथ सहानुमूति 
रखनी चाहिए ।' 

माता कुन्ती की वात सुनकर ब्राह्मणी कातर वाणी मे बोली, ना 
बहन ] यह मै कभी न होने दूगी । अपनी रक्षा के लिए मँ तुम्हारे पुत्र 
की भेट स्वीकार न करूंगी । तुम लोग हमारे अतिथि हो ओर भतिथि 
भगवान्‌ तुल्य होता है । मँ यहं पाप कभी न करूंगी ।' 

माता कुन्ती बोलीं, (तुम घवबराओ नहीं बहुन ! मेरे वच्चे को वक 
नहीं मार सकता ।*मेरा एक-एक बच्चा एेसे हजार वको को मौत के घाट 
उतार सकता है ।* माता कुन्ती ब्राह्मणी को यह आभास नहीं देना चाहती 
थींकिवे लोग कौन हैः फिर भी इतनी बात उनके मुख पर आ गई । 
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माता कुन्ती ने भीम को वक की कथा सुनाई ओर वकके पास जाने 
-को कहा 1 भीम दूसरे दिन मस्ती में ्षुमते हुए उधर चले गए 1 
भीमके चारों भाई जव संध्या को घर लौटे ओर उन्हं पता चला 
कि माता वन्ती ने भीम को वक के पास भेज दिया है तो उन्हं बहुत 
“चिन्ता हुई । वे भयभीत हो गए ओौर तुरन्त भीम की सहायता के लिए 
चल दिए । 
माता कुन्ती से विदा लेकर भीम वक के वगीचै मे जाकर घुमर गए। 
-उसमे अच्छे-अच्छे फल लगे हुए थे 1 भीम ने पेडों को हिला-हिलाकर फल 
खाना आरम्भ कर दिए । वह्‌ केवल फल ही नहीं खा रह थे, वरन्‌ उसके 
वाग को उजाड भी रहे थे । 
यह देखकर वकं गरजकर बोला, "धत्तं कीं के, तूने हमारा बाग 
उजाड़ डाला 1 वता त कौन है ? तुञ्चे अभी यमपुरी पहु चाता हूं । तरु यहां 
किसलिए आया है ? तेरा क्या अभिप्राय है वहाँ आने का ? 
, वक की कोधपणं वात सुनकर भीम वोले, महाराज ! मै एकचक्रा 
नगरी का निवासी हुं । मुज्ञ आपके आहार के लिए यहाँ भेजा गया है । 
मैने आज भोजन नहीं किया था । यहाँ फल लगे देखकर भने सोचा कि 
-पहले पेट भर कर ही आपके पास जाऊं । मै भूख से तडपता हुजा आपके 
पेट मे चला गया तो आपकी भूख शान्त होने के स्थान पर ओर भड़क 
उठेगी 1" 
भीम कौ वात सुनकर वक क्रोधपूर्णं वाणी मे बोला, धूतं कहीं के । 
हमारे साथ उपहास करता है । इधर आ हमारे पास । हम तेरी भूख को 
अभी शान्त किए देते ह ।' 
वक भीम पर्‌ ्ञपटा तो भीम पैतरा काटकर एक ओर हट गए ओर 
वह्‌ उस वरगद के पेड़ से जा टकराया, जिसे कमर लगाए भीम खड़े 
मुस्कुरा रहे थे । वहं व रगद का वृक्ष बहुत मोटा था । 
बरगद से टक राकर वक के माथे पर रक्त ज्ञलक आया । तव तक 
मीम दूसरे वृक्ष से कमर लगाक्रर जा खड हए । भीम हंसकर बोले, 'महा- 
राज ! आपके वागीचे के फल बहुत मीठे है । एेसे फल पने पहले कभी 
नदीं खाए 1 
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तव तक नगर के लोग भी वहाँ एकत्रित हो गए। वक के पेडसे 
:टकराने ओर भीम को पैतरा काटते देखकर सवके हदय प्रसन्नता से खिल 
गए । वक के अत्याचारो से नगर-निवासी त्रस्त हो चुके थे । उन्हें नित्य 
ही अपने किसी-न-किसी स्वजन की उसे भेट देनी होती थी ओर जव 
तब वह किसी को भी पकड़कर उसका भक्षण कर लेता था । वह्‌ जव भी 
नगरमे प्रवेश करता थातो किसी-न-किी वच्चेया युवक को गाजर- 
मूली की तरह तोड-मरोड़ डालता था । उसका सामना करने का किसी 
मे साहसन था। 
पेड से टकरा कर वक पागल-सा हो उठा । भीम के शब्दो ते उसके 
घायल अंगो पर नमक का काम किया। वह्‌ तड़फड़ाकर फिर भीम पर 
पटा यह देखकर नागरिक आतंकित हो गए, परन्तु भीम उसी प्रकार खड़े 
रहे । वहं अपने स्थान भे तनिक भी न हिल । वह॒ खड़-खड़ फल खाति हुए 
मृस्कृरा रहे थे । 
वक उ्के पास आया तो भीम फिर वतरा काट कर एक ओर हट 
गये ओर वक उस दूसरे वृक्ष के तन से जा टकराया । वक की टक्कर से 
` वह वृक्ष जड़ मल से उखड़ कर भूमि पर गिर गया । वक भी अपने को न 
-संभाल सका । वह भी वृक्ष के साथ भूमि पर मह्‌ के बल जा गिरा। 
गिरने से वक के मुंह के सव दांत पथरीली भूमि पर टकराकर ज्ञड 
गये । उसका मुंह लोहू-लुहान हो गया । भीम ने आगे बढ़कर उसकी कमर 
की ही पर अपने पैर की एड़ी से एेसा भीषण प्रहार किया कि उ्तकी 
ही कड़ाक से टूट गई ओौर वह्‌ फिर ऊपर न उठ सका । उसकी अखे फटी- 
कौ-फटी रह्‌ गई । वह भूमि पर पड़ा-पड़ा तड्पने ओर चिल्लाने लगा, 
` परन्तु वहाँ उसका कोई सहायक न धा । सव लोग यही चाहते ये किसी 
"तरह उसका पाप कटे । 
नगर निवास्षियों ने हषं ध्वनि कौ । वहाँ की प्रजा ने महाबली भीम 
का जयनाद किया । उन्होने उनके गले को पुष्प-मालाओं से भर दिया । 
तब तक भीम के चारों भाई भी वहाँ आ गये । उनके पीचे-पीले 
माता कुन्ती आ रही थीं । भीम के पराक्रम को देखकर सके हृदय आनन्द- 
:विभोर हो गये । नगर-निवासियों ने पाण्डवों का अपने रक्षककेरूपमें 
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सम्मान किया । पाण्डवोंने फिर भी अपना भेदकिसीकोन दिया।वै- 
उसी प्रकार अज्ञात वेश में ब्राह्मण के घर में रहते रहे । 


1 


एक दिन उस ब्राह्मण के घर पांचाल देश का एक यात्री आया । 
भोजन से निवृत्त होकर ब्राह्मण ओर अतिथि परस्पर इधर-उधर की बाते 
करने लगे । २ 

सव लोग सो गये थे, केवल अर्जुन जाग रहा था । उसे नींद नहीं 
आ रही थी । वह्‌ उनकी बातें सुनने लगा । उनकी बातें उसे बहुत दिल. 
चस्प मालूम दीं । 

पांचाल देश के वैभव का वर्णन करने के पश्चात्‌ अतिथि बोला, 
आजकल पांचाल देशम पांचाली के स्वयंवर की बड़ी धूम है । उसे 
देश-देशान्तरो के राजाओों को आमंत्रित किया गया है । दुरदरूर के राजे-- 
महाराजे उसमे सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैँ । नगर मे आजकलः 
राजे-महाराजों की भीड़ है 1 

बराह्मण वोला; अतिथि ! सुना है पांचाली जैसी रूपवती राज. 
कुमारी भारत मे अन्यत्र नहीं है । हमने तो बड़ी प्रशंसा सुनी है उनके 
रूप ओर गुणों की ।' 

तभी तो उस पर रीज्ञ कर सव राजे भोरे के समान मंडराते हए. 
आ रहे है, परन्तु राजा ने स्वयंवर की शतं इतनी कड़ीलगा दीहैकि 
विरले ही उस ओर बढने का साहस कर सकंगे । इतना सरल नहीं है 
पांचाली को प्राप्त कर लेना ।" 

एसी क्या शतं लगा दी है महाराज ने ?" बराह्मण ने पूछा । 

“राजा ने खम्भे पर एक मछली टांग दी है । उसके नीचे एक चक्र है, 
जो हर समय घूमता रहता है । उसमे मछली की आंख के बराबर एकः 


पर्छ को देखकर ऊपर खम्भे पर टंगी मछली कौ आंख वीध देगा, 
उसके साथ पांचाली का विवाह होगा । वह तीर उस चक्रके चेदमेसे 
होकर मछली की आंख तक जाएगा । गृह्‌ वड़ा कटिनं कायंदहै। उसे अर्जुन 
ही वीध सकता था, परन्तु उसका कहीं पता नहीं है 

अर्जुन ने पांचाल में होने वाले पंचाली के स्वयंवर का वृत्तान्त सुना 
तो उसके मन में पांचाल जाने की आक्षा प्रचल हो उटी । अर्जुनने 
पांचाली को कभी देखा नहीं था, परन्तु उ्के रूप की प्रतिमा उसके नैनो 
मे उतर आई । उसका मन पाचाली के स्वपवर में जाकर अपना कौशल 
दिखाने के लिए व्यग्र हो उठा । 

अर्जुन रात्रि भर इस वातकोमनमें लिए लेटा रहा । प्रात-काल 
होते ही वह माता कन्ती ओर भया युधिष्ठिर तथा भीम से बोला, (म 
लोग अव यहां नहीं रहेगे भया । यह्‌ देश नितान्त दरिद्रिहै। रात्रिमें 
भने इस अतिथि से सुना है कि पांचाल वहत सम्पन्न देश है। हमे वहाँ 
चलना चादिए । हम अव व्यर्थं यहां रहकर ओौर अधिक समय नष्ट नहीं 
करेगे ।" 

ये त्राते चल ही रही थीं कितभी वैद ग्यास जी वहां आ पहु । 
पचो भादयों तथा कुन्ती ने उन्हें सादर प्रणाम करके वैठने के लिए आसन 
दिया । 

व्यास जी वोले, क्या वात चल रही थीं कुन्ती ?" 

कुन्ती बोलीं, "वच्चे यहां रहगे-रहते उतर गए है महामुनि ! अर्जुन 
कह रहा है कि हम लोग पांचाल देश चलं । यहे कहता है कि वह देश 
यहाँ से अधिक सम्पन्न है । क्या यह वात सच स त्न 

कुन्ती को वात सुनकर व्यास जी को हसी आ गई । वह्‌ वोले, भे 
जानता था कि यदि अर्जुनको यह सुचना मिल गई तो तीर उसकी 
भत्यचा पर चढ़ गया होगा । उसके नेव मछली की आंख से वध गये होगे 
ओर उसके भुजदण्ड फ़डकने लगे गे । उसके धनुष को प्रत्या टकार 
उटी होगी ।* 
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व्यास जी की बात सुनकर अर्जुन का प्रसन्न मूख नीचे जक गया । 
गुरुजनो के समक्ष यह बात स्पष्ट नहीं कही जा सकती थी । वह्‌ व्यास्जी 
का मंतव्य समज्ञ गया, परन्तु अन्य किसी की समन्ञ मे कु न आया । 
वे सव व्यास जीकी ओर देखते रहे । 

माता कुन्ती न प्रश्नवाचक दृष्टि से व्पासजीकी ओर देवा तो व्यास 
जी समञ्च गए कि पांचाली के स्वयंवर की सुचना केवल अर्जुन को ही 
है । बह मस्कराकर बोले, “जिसके मतलव की बात थी, उसके कानों तक 
उसका स्वर अनायास ही पहुंच गया कुन्ती ! पांचाल देश की राजकूमारी 
का स्वयम्बर हो रहा है । उसमे जो शतं रखी गई है उसे अर्जुन के अति- 
रिक्त अन्य कोई पूरी नहीं कर सकता । मै अर्जुन को आशीर्वाद देता ह 
कि वह्‌ इस कायं मेँ सफल होकर पांचाल देश कौ रूपवती कन्या को वघू 
स्वरूप ग्रहण करे। तुम लोगों को तुरन्त पांचाल देश के लिए प्रस्थान 
करना चाहिए ।' 

व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अर्जुन का दिल खिल गया । 
कुन्ती ओर अर्जुन के चारो भाई पांचाल देश की यात्रा के लिए उद्यत हो 
गये । उन्होने उसी समय प्रस्थान की तैयारी आरम्भ कर दी। 

पाण्डवो के नगरी से प्रस्थान की सुचना वहाँ के जन-समुदाय मेँ फैली 
तौ सव को हादिक कष्ट हुा । कुन्ती ने अपने जाने का कारण किसी पर 
व्यक्त न किया । नगर निवासियों ने एकं बहुत बड़ समारोह मे उन्हँ विदा 
दी ओौर आश्वासन दिया कि वहां के लोग सदा उनके भक्त रहेंगे | वे 
सब उन्हें अपना प्राण रक्षक मानते है । उन्होने वक को मारकर उनके 
प्राणों की रक्षाकीहै। 

चलते समय उनके ऊपर पुष्पों कौ वर्षा की गई । पाचों पाण्डव नगर 
जनों से गले मिले । सभीके नेवोंमें प्रमाश्रु उमड़ रहे थे। 


3 


माता कुन्ती ने सवको सान्त्वना दी अौर्‌ आश्वासन दिया किं उनका 


सतह्‌ उनके लिए सव॑दा बना रहेगा । उन जव भौ उनकी आवश्यकता 


होगी तो वे उनकी सहायता कै लिए वहाँ आयेगे । 
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पचो पाण्डवो ने माता कुन्ती के साथ पांचाल देश के लिए प्रस्थान 
किया । गंगा किनारे उन्हरँ एक राज्य मिला, जिसका राजा चित्ररथ था । 
ठ बाहरमे आने वाले किसी भी व्यक्ति को गंगासे पार नहीं उतरने 
देता था । उससे बुद्ध करके गंगाको पार करने का किसी मे साहस न था। 
पाण्डव व्हा पहुंचे तो उन्हं फिनारे पर प्रहरेदारों ने रोक लिया । 
चित्ररथके दतो ने जाकर राजा को उनके आने कौ सुचना दी । 
चित्ररथ के गंगापार करने कीआज्ञान देने पर अर्जुन ओर चित्ररथ 
का गुद्ध हृजा, जिसमे चिवररथ ते हार स्वीकार की अौर वह सवेदा के 
लिए पाण्डवो का मित्र वन गथा । दोनों में परस्पर मँत्रो-सम्बन्ध स्थापित 
हो गये । 
चित्ररथ के क्ते से पाण्डव धौम्य ऋषि के आश्रम पर गये । माता 
कुन्ती ने उनसे प्रार्थना की कि वह उनके पुरोहित वन कर उनके साथ चलें । 
उन्होने सहपं यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिय। ौर वह्‌ उनके साथ पांचाल 
देश को चल दिये । 
पाचाल देश में प्रतरेश करके द््‌पद नगर पहुंचे । द्र पद नगर में जाकर 
देखा तो वह्यं सचमुच स्वयंवर का निराला ही ठट था । चारों ओर गुणी 
गायक ओर गायिका का सगीत लहर मार रहा था। वाद्य यन्वोंका 
स्वर्‌ सव ओर सुनाई दे रहा था । नृत्य के घुंवरूओं का मीठा-मीटा स्वर 
ताल के साथ वायुमण्डल में धिरक रह्‌ था। याघ्री ओर दशक उत्ते सुन 
कर मंत-पुग्ध हो जाते धै । उनके आगे वदते हृए पग रुक जाते ये। 
रंगभूमि कौ णोभा ओर भी निराली थी । राजञे-महाराजाओं का 
यमघः लया.धा। एक-से-एक राजा शानदार ठाट-बाट के साथ स्वयंवर 
मे आया धा । प्रत्येक राजा यही सोचता था कि जाने उत्ते भिस गुण पर 
पांचाली रीञ् उठे शौर उक्षे जयमाला पहना दे। 
निश्चित दिन ओर समय पर स्वथस्वर की काधेवाही आरम्भ इई । 
किते ही वीर मछली को वींधते के लिए सैदान मे आये, परन्तु सव अपना- 
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सा मुँह लेकर वापस लौट गये । उनमें से एक भी लक्ष्य को न भेद सका } 

यह्‌ देखकर पांचाली का भाई धृष्ट स्न चिन्तित हो, सभामें खड़ा 
होकर वोला, क्वा हम समज्ञे कि पृथ्वी धनुर्धरो से खाली हो गर्हे? 
क्या इस मण्डप मे एक भी एसा धनुधंर नहीं है जो मछली कौ आंख को 
वीध सके ?" 

धृष्टद्‌.म्न कौ चुभती वात सुनकर महाबली कर्णं आगे वहे ओर 
ललकार कर बोले, पृथ्वी वीरों से बाली नहीं हई है धृष्ट म्न ! एेसे-एेसे 
सात चक्रो के छिद्रों के वीच सेसात मछ्लियों की आंखें नैं अपनी आंखों 
पर पटी धकर केवल नाद के आधार पर वीध सकता हं ।' यहं कहकर 
वह्‌ मण्डप के मध्य भागमे आ गया । 

कणं आगे वढा तो भीड में से आवाज आई, सारथी अधिरथ द्वारा 
पलित व्यवित्त, जिसके माता-पिता का कोई पता नही, इस प्रतियोगिता मे 
भाग नहीं ले सकता । यह्‌ सभा में उपस्थित कुलीन राजाओं का अपमान 
॥ 

यह्‌ जावाज पांचाली कै कानों तक पहुंची तो उसने स्वयं मंच पर 
आकर घोषणा की, भँ अविवाहित रहना उचित पमुगी, परन्तु सारथी- 
पत्र से विवाह न कराङंगी । यह मेरी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल ह ।" 

पांचाली कौ क॑ घोषणाने कणं को अपमानित कर दिया । वह्‌ 
चूपचाप अपने आसन पर जाकर वैठ गया । सभामें फिर सन्नादाछा 
गथा । एक क्षण के लिये मौन छाया रहा । अन्य कोई राजा लक्ष्य की 
ओर न बढ पाया । 

तब अजुन अपने स्थान से उटा ओौर स्तम्भ केपासजा पहुंचा । कुठ 
लोग अर्जुन की सुरत देखकर व्यंग्य से भस्कुरा दिये । उसके ब्राह्मण वैश 
को देखकर 4 राजाओों ने उस पर व्यंग्य-वाण भी कसे, परन्तु उसका 
ध्यान उनका जार न था । उपतके तेवर खम्भे पर वृमती हई 
टिके थे । उसने धनुष लेकर उसकी परतय॑चा को ठंकारा रो 
तक ले जाक्रर तेल में देवा । 

तभी एक वृद्ध ने आगे वदढृकर गम्भीर वाणी सँ कहा, 


श्राह्यण~ 
कुमार ! प्रतीक्षा किस वात की ? वाण छोडो ओर मछली की 


आंख भेदः 
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कर पांचाली का वरण करो। मृञञे लगता है कि तुम इस कायं को कर 
सकोगे ।' 

अर्जुन ने उस वृद्ध की वाणी सुनते ही धनुष वाण संभाल लिये ओर 
लक्ष्य वनाया । उसने एक वार्‌ उस बराह्मण की ओर देवा, जिसने उसका 
उत्साह वढाया था जौर फिर अपने लक्ष्य कौ ओर देखा । 

सभा सन्नटेमेंथी। सवकी दृष्टि अर्जुन प्र टिकरी थी । देवते-ही- 
देवते अर्जुन ने बाण छोड़ा ओर तीर मछली की आंख मेजा वृसा । 
स्वयम्बर कौ प्रतिज्ञा पूरणं हो गई । 

ब्रह्मण कुमार द्वारा लक्ष्य भेदन करने से जिन्हें निराशा हई, वे 
चिल्लाये, निशाना ठीक नहीं लगा ।* 

अर्जुन ने करट होकर दसरा तीर मारा ओौर मछली कोकाटकर 
भूमि पर गिरा दिया । फिर सीना उभारकर बोला, अव तो ठीक है 
निशाना या तीसरा वाण छोड़ 1" 

वृद्ध ब्राह्मण मंडप के यीच मे आकर अर्जुन से लिपट गया आर 
गम्भीर वाणी में बोला, धन्य हो वीर ! तुमने पांचाली के स्वयंवर की लाज 
रख ली । तुमने महाराज दरपद कौ प्रतिज्ञा पूर्णं कर दी। अन्यथा वह 
वेचारे वड़ी चिन्तामें पड़ गये थे ।' 

पांचाली ने आगे बहकर अर्जुन के गले मेँ जयभाला डाल दी । 

अर्जुन पांचाली को साथ लेकर चले तो कुछ राजाओों ने उनके सामने 
आक्रर्‌ धन का लालच दिखाकर कहा, श्राह्यण । तुम जितना धन चाहो 
हमसे ले लो ओौर पांचाली को हमें दे दो । तुम इश्तका क्या करोगे ।' 

सर्जन उनकी वात सुनकर मुस्करा दिया । 

यह देवकर सव राजे मिलकर एक हो गये ओर सोचा कि उस निधन 
ब्राह्मण से पांचाली को वजपूर्वक छीन लँ । उन्होने अपने शस्व संभाले 
ओर मिलकर अर्जुन को ललकार । 

उनका ललकारना था कि अर्जुन ने धनुष वाण संभाल लिया । फिर 
क्याथा? भीड़ काई की तरह फट गई । जिधर अर्जुन को दृष्टि गई, 
उधर ही भदान खाली हो गया । 

अर्जुन पांचाली को लेकर उस स्थान पर पंचा जहां कुन्ती ओर 


86 


उसके भाई पांडव णहे हुए थे । दोनों ने माता कुन्ती, युधिष्ठिर ओौर भीमः 
के चरण ष्ये । पाण्डव परिवार मेँ आनन्द की लहर दौड गई । माता 
कुन्ती का हृदय हष से फूल उदा । उन्हें अपना भविष्य उज्जवल दिखाई 
देने लगा । हस्तिनापुर से प्रस्थान करने के पर्चात्‌ यह प्रथम आशा- 
किरण उन्हं दिखाई दी थी । उन्होने पांचाली को अपनी छार्त। से लगाया 
ओर अर्जुन को आशीर्वाद दिया । युधिष्ठिर ओर भीमने अर्जुन को गले 
से लगा लिया। 

तभी कृष्ण ओर बलराम वहाँ आ गये । कृष्ण बलराम को देखकर 
माता कुन्ती के आनन्द का पारावार न रहा । उन्होने दोनों को दुलार कर 
अपने पूत्रो से उनका परिचय कराया । 

युधिष्ठिर बोले, महावाहो ? आपने स्वयंवर में अर्जुन को इस वेणमें 
पहचाना खूव ।' 

कृष्ण हंसकर बोले, भाई युधिष्ठिर ! कृत्रिम वेष में क्या कभी पाण्डवः 
छप सकते हँ ? लाल गुदड़ी मे रहने पर धीलाल ही रहता दै, परन्तु 
भ ई । मेरा प्रयास पणं सफल रहा ।" 

“इसमे कोई संदेह नहीं भय्या ! आपके वेश को देखकर किसी कोः 
किचित्‌ मात्र भी शंका न हुरईकि आपङृष्ण हैँ 1" अर्जुन वोले । 

माता कुन्ती ने कृष्ण बलराम को अपने संकटपुणे-काल की कहानी 
सुनाई तो कृष्ण ने बहा, भुञ्ञे सवसे अधिक धृणा कौरवं से तव हर्द जव 
मने लाक्षागृह का समाचार सुना । मेरा हृदय उनके प्रति ग्लानि से भर 
गया था । महात्मा विदुर से जव मुञ्ञे आपके वच कर निकलने का समा- 
चार मिला तो दादिक संतोष हुआ । आप चिन्ता न करे किसी बात की । 
अन्तिम विजय सत्य कौ ही होगी । सत्य पर असत्य की विजय नहीं हो 
सकती ॥' 

कुन्ती के नेत्रो मे छृष्ण की बात सुनकर जल भर आया 

तभी धृष्ट म्न अपने पुरोहित को लेकर उसी जगह आ पहुंबा ॥ 
उसने उपस्थित सज्जनो को सादर प्रणाम करफे कहा, गुरुजनो ! स्वयंवर 
मे वीर अर्जुन ने मेरी बहन पांचाली का वरण किया, परन्तु अभी शास्तरो- 
चित पाणिग्रहण-संस्कार्‌ सम्पन्न नहीं हुआ है । उसके लिए पिताजी ने आपः 
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सव को सादर आमंत्रित किया है |" 

माता कुन्ती ने महाराज द्रूपद का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सव 
लोगों ने द्रूपद नगर में प्रवेश किया ! महाराज द्र.पद ओर उनकी रानी ने 
पाण्डवो का नगर द्वार पर आकर स्वागत किया। माता कुन्ती ओर 
पांचाली को राजनिवास मे ले जाया गया । कृष्ण, बलराम ओौर पाचों 
पांडवों ने राजदरवार की ओरं प्रस्थान किया । 

उसी दिन रात्रि में पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न हुआ । 
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कृष्ण ओर बलराम द्रूपद-नगर से हस्तिन पुर पहुंचे ओर महात्मा 
विदुर को सुचना दी, भमहात्मा विदुर ! आपके भतीजे अर्जुन ने पांचाली 
का स्वयंवर मे वरण कर कुरू-वंश का नाम उज्जवल किया है । स्वयंवर 
की प्रतियोगिता मे उन्होने भारत के सव राजाओं को परास्त कर दिया 
दै" 

महात्मा विदुर हित होकर वोले, यह मै क्या चुन रहा हं छृष्ण ? 
क्या सचमुच अर्जुन ने पांचाली को वरा है ? म सोच तो यही रहाथा 
कि वह्‌ ब्राह्मण वेशधारी मेरा अर्जुन ही होगा, परन्तु मन सशंकित-सा 
हो उठा था। भाभी कुन्ती भौर पांडव सव कुशलपूरवेक तो हैँ ? उधर 
जब भीम ने वकं का संहार किया था, तव्र से मुन्ञे उनका कोई समाचार 
नहीं मिला था।' 

महात्मा विदुर को कुशल समाचार देकर कृष्ण ओौर बलराम वहां ` 
से मथुरा चले गये । वे हस्तिनापुर में अन्य किसी से नहीं मिले । 

महात्मा विदुर ने यह समाचार दादा भीष्म ओरं द्रोण को दिया तो 
{श्रीष्म ओर द्रोण को भी आनन्द प्राप्त हुआ । माता सत्यवती इस समा- 
चार को पाकर कमल-पुष्प के समान चिल उटीं । उनका मन पांडवों के 
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ज्ञात हो जाने के कारण बहुत दुखी रहता था । 
कुन्ती ओर पांडवों के वारणाव्रत चले जाने पर माता अम्बालिका 
का महल सुना हो गया था। जव उन्हे लाक्षागृह के जलने का समाचार 
मिला थातो उनका जीवन निराधार हो गया था। वह्‌ निष्प्राण-सी 
पड़ी रहती थीं । आज विदुर से यह समाचार पाकर उन्हं लगा मानो 
उनकी मुखत हुई खेती फिर से लहलहा उठी । उस पर अमृत की वर्षा 
हो गई । वह॒ उठकर वैठ गड । 
यहं समाचार हस्तिनापुर की जनताको प्राप्त हुआ तो उनके आनन्द 
कापारावारन रहा । नगर में स्थान-स्थान पर उत्सव होने लगे । जनता 
को यह्‌ स्थिति देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया । उसे लगा कि जनतां 
उससे विद्रोह कर रही है । उसने अपने मत्रीको आज्ञा दी, नगरमे 
होने वाले उत्सवो को वन्द करा दिया जाए मौर पांडवों के हितैषियों पर 
कड़ी दृष्टि री जाय ।* 
महात्मा विद्र महाराज धृतराष्ट्र के पास पटे तो वह बोले, “भाई 
विदुर, कहिए कसे पधारना हुजा ? आपको कोई कष्ट तो नहीं है हमारे 
राज्य में ? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो कटिए ।' 
आप जैसे धर्मात्मा भाई ओर सम्राट को प्राप्त करक्ष्टकाक्या 
काम ? म आज आपको एक एेसा शुभ समाचार देने आया हं जिसे सुन 
कर आप गद्‌-गद्‌ हो उठेगे ! आपके भतीजे पांडव लाक्षागृह के अग्नि- 
कांडसे वच गए यथे । अर्जुन ने द्रूपदनगर मे जाकर प्रतियोगितामें 
पाली का वरण किया है। कुरु्रल की प्रतिष्ठा को देखिए 'उसने 
कितना बढ़ा दिया है॥८ 58 
महात्मा विदुर की वात सुनकर धृतराष्टर बोले, "दुर्योधन ने पांचाली 
का वरण क्रया है । दुर्योधन वड़ा श्रतापी वीर है। वह्‌ तो वर ही लेता 
` उसे महात्मा विदुर ! ज्ञे इसमे कोई शंका नथी ।' . 
महात्मा विदुर धृतराष्ट्‌ कौ कुटिलता को भापि कर बोले, महाराज 
द्यंधिन ते नही, अजुन ने । कुन्ती ओर पांडव अव महाराज द्रपद 


के अतिथिदहै। महाराज द्रपदने उन्हे हर प्रकार की सहायता देने का 
वचन दिया है + ॥ 1 । 
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ये वाते चलही रही थींकि तभी दुर्योधन वहाँ आ गया । वहं 
बोला, "पिताजी ! मँ आपसे कुछ आवश्यक. वाते करना चाहता हूं । ये 
बातें मेँ विदुर जी के सामने नहीं कर सकता ।' 

दुर्योधन का यह्‌ कहना था कि महात्मा विदुर खड़ं होकर बोले, मँ 
जा रहाहृं भैया ! म तो आपको केवल यही समाचार देने आया था। 
मूसे अन्य कोई कार्थं नहीं था । आप प्रिय पुत्र दुर्योधन से अपनी गुप्त 
मंत्रणा करें ।' 

महात्मा विदुर के चले जाने पर दुर्योधन बोला, (पिताजी ! शत्रुओं 
का प्रभाव बढता जा रहा है । आज यहं जानकर कि पांडव लाक्षागृह्‌ से 
सुरक्षित निकल भागे थे ओर अव अजुन ने पांचाली को स्वयंवरमे वर 
लियाहै, नगर  निवासियों ने कई सभां आयोजित कीं । सभाओंमें 
पांडवों का गुणगान किया जाने वाला था । मैने उन सभाओं पर प्रति- 
वन्ध लगा दिया है । आपको संयत होकर इस समस्या पर्‌ विचार करना 
होगा । भी चुपनहींहं। मैने वडे-बड़े तांत्रिकों को बुलाया है । मँ 
उने पांडवों का विनाश करा दूंगा । मँ उन्दं हस्तिनापुर में नहीं आने 
दंगा ।' 
दुर्योधन की कायरतापूणं वात सुनकर महाराज धृतराष्ट्र बोले, 
दुर्योधन ! तू ये वाते न करके यदि मज्ञसे युद्ध की आज्ञा मागता तो मुने 
प्रसन्नता होती । तेरे कामों मेँ मृज्ञे कायरता जौर कुटिलता की ब्रु आती 
डे ।' 

धृतराष्ट्र कौ वात सुनकर कर्णं, जो पास ही खडा था, बोला, महा- 
राज! हम पांडवों को युद्ध के लिए ललकारते है । पांचाली-स्वयंवर में 
अर्जुन ब्राह्मणेश मँ छिपा रहा, वरना मँ उसे दहीं से जीवित न आने 
दिता ।' 

महाराज धृतराष्ट्र बोले, यह बात मानी जा सकती है, परन्तु इसके 
लिए हमे दादा भीष्म, द्रौण ओर महात्मा विदुर की अनुमति लेनी होगी । 
हम अकेले इसका निर्णय नहीं ले सकते। माता सत्यवती का आदेश भी 
मृञ्ञे मानना होगा ।' 

धृतराष्ट्र ने अपना यहं मत भीष्म, द्रोण ओर महात्मा विदुरके 
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समक्न प्रस्तुत क्रिया तो भीष्म के तन-बदन मँ ज्वाला प्रज्वलित हौ उटी 
वह गम्भीर वाणी में बोले, धृतराष्ट्र ! तुम्हारे मुख से यहे वात शोभा 
नहीं देती । यह तुम्हारे चरित्र को कलंकित करती हे । क्या तुम्हारा 
अपने छोटे भाई पांडुके पुतो के सावयही व्यवहार होना चाहिए ? 
तुम्हारे पत्र दुर्योधन की नीचता ने कुरु-वंश को कलंकित कर दिया - 
है। भीमको विष देने ओर लाक्षागृह में पांडवों को जला डालने के 
नारकीय कत्य करकेभी तुम लोगों का मन शान्त नहीं हआ ? पांडवः 
सत्य ओर धमं के मार्ग पर 2 उनका विनाश तुम नहीं कर सकते ! 
विनाश असत्य का होता है, सत्य का नहीं । 
तुम्हे चाहिए फि तुम पांडवों को सम्मानपुवेक पांचाल देश से बुलाओः 
भौरराज्यकोदो भागों मे विभक्त करके आधा राज्य पांडवों कोदे. 
दो । इसी भें वुम्हारा हित है ।* 
द्रोण जौर महात्मा विदुरने भी दादा भीष्मकी वात का समर्थन 
किया । धृतराष्ट्‌ वात बदलकर बोले, भँ कोई कायं आपकी सहमति के विना 
हीं कर सकता । अपने लड्के कौ नीचता पर मुज्ञ स्वयं हादिक लद है ॥ 
मैने आपके सम्मुख युध-प्रस्ताव रखकर अपने लड्कों का मत प्रकट क्रिया 
था मौर यह्‌ वताया भा कि उनकी विचारधारा किस ओर चलं रही है । 
म स्ववं यह्‌ नहीं चाहता कि गृह-युद्ध हो । 
इसका अथं यह कदापि नहीं दै किरम उनका समर्थक हें यह कहकर 
धृतराष्ट्र ने परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने कौचेष्टाकी। वहु 
वोले, होगा वही जो आप चाहेगे । मै पांडवों को कौरवो से कम प्रेम 
नही करता। मै दोनों को समान समन्ञता हुं । मै उनके हितों की रक्षा 
के लिए वही कलगा जो आपं आज्ञा देगे । 
महात्मा विदुर से पांचाली-स्वयंवर कौ सुचना प्राप्त कर मुज्ञ 
अत्यन्त प्रसन्नता हई । मै शीघ्र ही दरूपद नगर से कुन्ती, पाचों पांडवो 
ओौर पुत्रवधू पांचाली को लिवा लाने का प्रवन्ध करता हँ ।' 
ठात्मा विदुर धृतराष्ट को भीष्म से अधिक समन्ञे थे । उनका- 
यह कंनुली बदलना देखकर वह मन में हंसे ओर सरल वाणी में बोले, 
महाराज ! हम जानते है कि आपके हाथों कभी कोई ठेसा कां नहीं 
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हो सकता जो कुरु-वंश की प्रतिष्टा को आघात पहुंचाये ।' 

उसके पश्चात्‌ कूठ-वंश के इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की यह्‌ सभाः 
विसजित हुई 1 

'पांडवों को आधा राज्य देना होगा,' महाराज धृतराष्ट्र सेयह समा-. 
चार प्राप्त कर दुर्योधन पागल हो उठा। इस समाचार से कौरव-कुल मे 
शोक छा गया, परन्तु हस्तिनापुर कौ प्रजा में उत्साह भर गया । अपने 
धर्मपरायण राजकुमार को फिर से अपने मध्य देखने के लिए प्रजा उता-- 
वली हो गई । उसका हृदय गद्‌-गद्‌ हो गया । 

प्रजा-जन महात्मा विदुर से पांडवों के लाक्षाग्‌ह से सकुणल वचः 
आने ओर अर्जुन की पांचाली-स्वयंवर्‌ म सफलता की सुचना की पृष्टिः 
करके हित मन अपने-अपने घर पहुंचे । उन लोगों ने इस समाचार कोः 
व्यापक बना दिवा । हस्तिनापुर कौ गली-मुहल्ले मे इसी वात की चर्चा 
थौ) जिसे देवो वह इसी वात की चर्चा कर रहा था इस विषय के 
अतिरिक्त मानो अन्य कोई विषय दीन र्हं गयाथा किसी के पास वातः 
करने के लिए । 

माता अम्बालिका ने महात्मा विदुर से पूछा, चेटा ! क्या मै सच 
सुन रही हं कि धुतरषट करी भ्रष्ट मति सुमागे पर आ गई है? क्या 
सचमुच वह मेरे पोतों को आधा राज्य देने को उद्यत हौ गया है? क्या 
वह्‌ शांतिपूर्वक यह सव कर्‌ सकेगा ?" 

महात्मा विदुर बोले, हां माता ! यह सत्थ है । राजदूतों को द्र.पद-- 
नगर भेज दिया गयाहै। कृ ही दिनों में कुन्ती, पाचों पांडव ओर 
आपक्री पौवर-वधृ पांचाली हस्तिनपु< आ जा्वेगे । भगवान्‌ की असीमः 
कृपा से यहं दिन देखना प्राप्त होगा ।' 

धृतराष्ट्र के दरतो ने महाराज रषद को धृतराषटर्‌ का संदेश देकर 
कहा, “महाराज ! हम लोगों को माता कुन्ती, पांचौ पांडव ओर पुत्र वधू 
पांचाली को लेने के लिए भेजा गया है । हस्तिनापुर की प्रजा अपने राज- 
कुमारों को देखने के लिए व्याकुल है। महाराज धृत राष्ट ने पांडवों कोः 
जधा राज्य देने का निश्चय कर लिया है । यह निश्चय सव गुरुजन 
की सभामेंकिया गया है ।' 


९92 


महाराज दरूपद को यह समाचार पाकर हादिक प्रसन्नता हई । वह 
“वोले, कुरकुल के गुरुजनो मेँ सद्मति जाग्रत हई, यह जानकर हमे 
संतोष है । हमे एेसी दशा में पांडवों को हस्तिनापुर भेजने में कोई आपत्ति 
-नहीं है ।' 
शुभ महत्त देखकर पांडवों ने हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया । 
महाराज द्रूपद ने वलते समय पांडवों को वहूत से हाथी, घोडे, रथ, 
` वस्वाभूषण ओर विपुल सम्पत्ति भेट की ओर अपने पुत्र धृष्टय.म्न को 
सेना के साथ उनकी युरक्ना के लिए भेजा । उन्हँ धृतराष्ट्र के दूतो पर 
` विश्वास न था । लक्षगृह मे मंत्री पुरोचननेजो कुछ किया था, वह॒ 
उन्हे विस्मरण न हज था । पांडव भी अव सचेत थे । 
पांडव हस्तिनापुर के निकट आये तो उन्होने देवा वहां की प्रजा 
उनके स्वागत के लिथे उमड़ी पड रही थी । उन्हे देखकर माता कुन्ती 
ओौर पांडव के नेवं मे जल भर आथा । अपनी मातृभूमिं के दशन करके 
उने आत्मिक तुष्टि प्राप्त हई । 
पाडवोने नगरमे प्रवेश कियां भौर फिर राजदरवार भें पहुंचे । 
दादा भीष्म, द्रोण, विदुर ओर महाराज धृतराष्ट्र के पांडवों ने चरण 
छुये ओर उन्होने उन्हँं छाती से लगाकर प्यार किया । इतने दिन के 
1 राजकुमारों को देखकर दादा भीष्म के नेवो से अश्रुओंकी 
"वर्षा होने लगी । 
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पांडवों को हस्तिनापुर आये करई दिन व्यतीत हो गये, परन्तु अभी 
तके महाराज धृतराष्ट्‌ ने उन्हे आधा राज्य देने की घोषणानकी थी । 
उन्होने इस विषय मेँ पराम करने के लिएभी उन्हे न बुलाया था । 
यह देखकर महषि भीष्म स्वयं धृतराष्ट्र के पास गये ओर बोले, 
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शृतराष्ट्‌ | विलम्ब करने का समय नहीं दै । इस समय पांडव आ गये हैँ । 
उन्हे तुरन्त आधा राज्य देने की घोषणा होनी चाहिये । इसी आश्वासन ` 
पर मैने उन्हं हस्तिनापुर बुलाया है। इस काथं को तुम्हूं तुरन्त करना 
चाहिये ।' 

धृतराष्ट्र ते देखा फ अन आधा राज्य पांडवों कोनदेने का कोई 
चारा नदीं रहाथा। उन्होने तुरन्त युधिष्ठिर को वुलाकर कठी, बेटा 
युधिष्ठिर ! मेँ तुम्हें सहषं आधा राज्य देता हूं । तुम अपनी राजधानी ` 
खाण्डवप्रस्थ में वना लो । खाण्डवप्रस्थ भारत का के््रीय स्थात है।' 

युधिष्ठिर ने यह्‌ वात स्वीकार कर ली ओौर माता कुन्ती तथा अपने 
पूरे परिवार को साय लेकर खाण्डवप्रस्थ चले गये । वहाँ के निवासियो ` 
ने पांडवों का सहं स्वागत करिया । उन्हं उनके वहां पहुंचने से अत्यन्न, 
प्रसन्नता हुई । 

पांडवों के खाण्डवप्रस्थ पहुंचने पर हस्तिनापुर के अच्छे-अच्छ कारी- ` 
गर, व्यापारी, धनाद्य ओौर विद्वान्‌ धीरे-धीरे खाण्डवप्रस्थ जाने लगे । 
खाण्डवप्रस्थ की छोटी-सी नगरी कुछ ही दिनों में धन-धान्यमुणं विशाल 
नगर हो गया । पांडवों ने खाण्डवप्रस्थ मे विशाल भवनों का निर्माण 
कराया ॥ 

पांडवों ने खाण्डवप्रस्थ कौ नये ढंग से वनाया । उन्होने बीहड जंगलो ` 
को कटवाकर नये ठंग से उसकी व्यवस्था ¦की। नगर में चारो ओर 
सुन्दर बागीचे ओर वाग लगवाये । सरकारी भवनों का निर्माण कराकर 
उनमें नये कार्यालयों की व्यवस्था की । 

खाण्डवप्रस्थ की शोभा दिन दूनी ओर रात चौगुनी वदने लगी 1 
हस्तिनापुर के सव बड़-बडे कारीगर, व्यापारी, दुकानदार, कलाकार ` 
इत्यादि के आने से नगर में हर प्रकार का कारोवार वढ्‌ गया । 

माता सत्यवती से महात्मा विदुर ने पांडवों के काये की बात कही 
तो वह्‌ हषं से गद्-गद्‌ हो गईं । उन्हँ अपनी सन्तान पर गवं हुजा । 
खाण्डवप्रस्थ के जंगलो को साफ करना सरल कायन था, यह वह्‌ ` 
जानती थीं । बहुत भयंकर जंगल था । 

माता सत्यवती संतोष की श्वास लेकर बोलीं, "विदुर ! संतोष का ` 
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फल मीठा होता है। मून्े विश्वास है कि पांडव कुर-कुल का नाम 
-उज्ज्वल करेगे । मुके उनसे यही आशा थी ।* 

महात्मा विदुर बोले, करेगे क्यों नहीं, जब आपका आशीरवदि ओर 
-महपि भीष्म की मनोकामना उनके साथ है। यदि धृतराष्ट-पुत्रो में 
-जरा भी सद्बुद्धि होती तौ ये शासन की व्यवस्था युधिष्ठिर के हाथो मेँ 
-सौपकर आनन्द करते, परन्तु ये मन्द बुद्धि निकले । इन्होने हस्तिनापुर की 
नदशा खराव कर दी ।' 

मन्दबुद्धि नहीं कुल-कर्लंकी । धृतराष्ट्र न दुर्योधन के हाथो मे खेल 
करमेरी आकांक्षाओं पर पानी फेरदिया। गांधारी कौर एेसा नहीं 
-समन्ञती थी । वह भी समनज्ञदार कुल-वधू नहीं निकली ।' 

महात्मा विदुर बोले, पुत्र माता के प्रतिविम्ब होते हैँ माता सत्यवती 

दुर्योधन का स्वभाव गांधारी के द्वेषपुणं अन्तर मे ढला है । वह यही कुछ 
“करता जो उसने किया ।" 

इसमें कोई संदेह नहीं विदुर ! गांधारी यूँ पतित्रता चाहे जैसी भी 
योन हो, परन्तु वह एे्री वेल है, जिस पर विष-फल दीलगेहै।ये 
फल ज्ञात नहीं कुर-कूल को कहँ ले जायेगे ।" 

खाण्डप्रस्थ का निर्माण हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुनको 
भारत्‌ के विभिन्न राज्यों से मंत्री सम्बन्ध स्थापित करने के लिये यावा 
“पर भेजा । 

अजुन बीयावान जंगलो को पार कर नागलोक में पहुंचे । वहाँ की 
राजधानी गंगा के किनारे पर थी । वह्‌ गंगा किनारे गये तो उन्होने कुछ 
-नाग-कन्याओं को गंगा में स्तान करते देखा । 

वहं बहुत थक गये थे । विश्राम के लिये वह एक वृक्ष के नीचे वैठ 
-गए ओर उन कन्याओं की जल-करीड़ा देखने लगे। उनमें से कु गाने गा 
रही थीं । वह्‌ उनका संगीत सुनने लगे । 

कुछ ही क्षण पश्चात्‌ उन्होने उन कन्याओं को रोते ओौर चिल्लाते 
सुना तो वह तुरन्त वहां पहुंचे ओर उनसे उनके रोने-चिल्लाने का कारण 
-ल्ञात किया । 

.एक लडकी ने उन्हं स्नान करते हए राजकन्या उलूपी के जल मे बह 





- ---~-- ` 
न च न ` ~न 4 ककमाहमदोोयकक 


93 


जाने की सुचना दौ । अर्जुन ने धारा पर अपनी दृष्टि डाली ओर तीर. 
-कमान लेकर एक तीर छोड़ा । वह तीर पानी कौ लहरों पर वल खाता 
इ उलूपी के जू मे जाकर लगा ओर उसे खींचकर पानी से बाहर 
आया । उलूपी सुरक्षित किनारे पर आ गई। उलपी के कहीं चोट न 
आई 

नाग-कन्याएुं अर्जुन का कौशल देखकर चकित रह गई । उलृपी ने 
अपने प्राण-रक्षक को विशेष आकषण के ताथ देवा । अर्जुन ने उलपी के 
रूप-लावण्य को देवा तोवह॒ उस पर मुख हो गथे। दोनों एक दूसरे कौ 
ओर आकपित थे । दोनों का मन एक-दूसरे की ओर अवाध गति से शिच 
गया । 

नाग-कन्याएं स्नान करके नगर को लौट गई । अर्जन वहीं एक आम्न- 
वृक्ष कौ छायामें लेटे रहे। थकानके कारण उन्हें लटते ही नीद आ 
गई । 

कुछ देर पश्चात्‌ उनकी आंखें खुली तो उन्होने देवा एक रथ उनके 
पास खड़ा था । वह्‌ सतकं होकर वऽ गए ओर अपने अस्व-णस्वो को 
संभालने लगे । 

एक व्यित रथ से उतरकर वोला, भेरा नाम कौरव्य हे । मञ्चे मेरी 
पत्री उलूपी ने बताया है कि गंगा के किनारे एक महानुभाव पधारे हैँ 
जिन्होने उसके गंगा में बह जाने पर उसकी प्राणरक्षा कौ थी । मै उसक। 
हदय से आभारी हं । क्या आप ही वह व्यक्ति हैँ ? क्या मै आपका परि- 
चय प्राप्तकर सकता हं 

अर्जुन वोले, भेरा नाम अर्जुन है । मै पाण्डवो मे वीच का भाई ड। 
आजकल मँ देशाटन पर निकला हुआ हूं । गंगा के किनारे यह वनस्थली 
देखकर मँ विश्राम करने के लिए इधर चला आया था । यहाँ लेटने पर 
मने कुछ शोर सुना तो उधर चला गया । मुज्ञे हादिक सन्तोपहै किम 
आपकी कन्या के प्राणों की रक्षा कर सका ।' 

अर्जुन का परिचय प्राप्त कर कौरव्य बहुत प्रसन्न हुए । वह॒ उन 
सादर अपनी राजधानी में लिवाकर ले गए 

अजुन के सम्मान मे एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमे 
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नाग-कन्याओं ने नृत्य ओौर संगीत का प्रदर्शन किया । अर्जुन ने इतना 
सुन्दर नृत्य ओर इतना मधुर संगीत अपने जीवन में पहले कभी न देवा. 
सुना था। 

उलूपी का नृत्य देखकर अर्जुन मत्र-मुग्ध हो गये । उसके संगीत से 
उनका मन प्रफुल्लित हो गया । 

इस उत्सव पर अर्जुन का मन भी अपनी कला दिखाने को हो आया । 
उन्होने धनुष उठाकर एक तीर छोडना चाहा तो कौरव्य भयभीत होः 
गये । अर्जन मुस्क राकर वोरो, भप घवरादये मत राजन्‌ | धनुवि्या भी 
एक कला है । आपके राज्य की नृत्य कला से प्रभावित होकर मेरामनः 
भी अपनी कला प्रदर्शित करने का हो आया है }' 

अर्जुन ने वाण छोड़ा । बाण उलूपी के तलवे के नीचे पहुंचकर इस 
प्रकार उठा कि उलूपी नृत्य करती हुई आकाश में पहुंच गई ओर तीर केः 
ऊपर उसी प्रकार नृत्य करती रही जैसे पृथ्वी पर॒ कर रही थी । अर्जुन 
ने फिर उलूपी के साथ नृत्य करने वाली उसकी अन्य सखियों को भी 
उलूपी के पास पहु दिया । यह्‌ देवकर कौरव्य दंग रह्‌ गये । वै तीर 
फिर धीरे-धीरे स्वयं नीचे उतरने लगे ओर उनके ऊपर नृत्य करती हई 
युवतियां भी नीचे उतर आई । 

उत्सव के पश्चात्‌ रात्रि को अर्जुन के सम्मान मे एक भोज का 
आयोजन हुमा । उसमे नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यवितयों ने भाग लिया । 

रात्रि में अर्जुन जव शयनागार में गये तो उन्होने देवा वह महल 
विविध प्रकार कौ चिव्रकारियों से सजा इजा था । वह्‌ उन्हे देखकर मंत्र 
मग्ध हो गये । वह्‌ चाहते थे कि उस कलाके विषय में किसीसेज्ञान 
प्राप्त करे । तभी उलूपी इठलाती हुई उनके निकट आ गई ओर मुस्क रा- 
कर वोली, थे सव चित्र मैने ही बनाये ह । पाण्डव कुमार को पसन्द 
अये मेरेये चित्र? इन चित्रो मेँरमैने अपनी मनोकामना को व्यक्त 
क्रियाहै।' 

अजन बोले, “उलूपी, तुम कला कौ साक्षात्‌ देवी हो । तुम्हारा नृत्य,. 
तुम्हारा संगीत, तुम्हारी चित्र-कला सव एसी चीजे है किजी चाहता है 
उन्हे चूम लूं । इन्होने मेरे हृदयम रस कौ सरिता प्रवाहित कर दी है ।. 
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बहुत सुन्दर चित्र वनाये हैँ तुमने ।' 

अर्जुन की वात सुनकर उलूपी मुस्कुराकर वोली, कला को चूमने 
की आवश्यकता नहीं है पाण्डव कुमार ! पुरस्कार कलाकार को भिलना 
चाहिए ।' 

अर्जुन ने उलूपी की ओर देखा तो पाया उसके नेत्रो मे मदिरा छलक 
रही थी । उसके यौवन में उभार आ गथा था। उसका बदन रोमांचित 
हो गया था। 

अर्जुन ने उलूपी को अपनी वाहुओं मे भर लिया । उलूपी मंत्र-मुग्ध 
होकर सिमट गई । 

उलूपी बोली, भँ मापके साथ विवाह करना चाहती हूं पाण्डव 
कुमार ! आप मृज्ञे निराशन करना। आप मृज्ञे निराश करदेगेतोमें 
जीवित न रहंगी । यदि फिर कभी आप भूल से इस राज्य मेआएतो 
जहां आपकी गंगा के किनारे मृक्चसे भट हई थी, वहां उलूपी की समाधि 
मिलेगी । उस समाधि पर लिखा होगा कि यहां एक वार एक राजकुमार 
आया था, जो उलूपी को प्राणदान देकर फिर अपने हाथो से उसकी हत्या 
कर गया | 

उलूपी की वात सुनकर अर्जुन व्याकुल हो गये । वह उलूपी के 
विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार न कर सकं । उसा रात्रिको उलूपी ओौर 
अर्जुन ने एक ही शयनागार मे विश्राम क्रिया । 

अर्जन देशाटन पर निकले थे । उन्होने रात्रि मे सोचा कि क्या उनका 
देशाटन नागलोक मे ही समाप्त हो जायेगा ? वह प्रातःकाल बहुत सवेरे 
उठे ओर उलपी को सोती छोडकर वहाँ से चुपचाप आगे चल दिए । उन्हं 
पहले अपनी यात्रा पूरी करनी थी । वह उत्त स्थगित नहीं कर सकते थ । 
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अर्जुन बहुत से तीथेस्थानों जओौर नगरों से होकर मणिपुर पहुंचे । 
संध्या समय मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा उद्यान-विहार के लिए 
अपनी सहेलियों के साथ उद्यान मे गई । वह कूला ्ूल रही थी। उसे 
प्यास लगी तो वह ज्ञरने पर पानी पीने के लिए गई । उसके पैरों का स्वरः 
सुनकर अर्जुन की नींद खुल गई, परन्तु वह आंघें बन्द किय लेटे रहै ओौर 
लड़कियों की केलि-क्रीडा देखते रहे । वहु उनके गीतों का रस पान कर 
रहे थे । 

चित्रांगदा कौ एक सहेली कौ दुष्टि अर्जुन पर गई तो वह्‌ चित्रांगदा 
के कान में जाकर बोली, लो आ गये वहु जिनकी आप प्रतीक्षा मे थीं। 
हँ तो वास्तव में बहुत सुन्दर 1" 

चित्रांगदा ने अखे तरेरी ओौर अपनी सखी के गाल पर चुटकी भर 
कर कहा, ^नटखट कहीं की 1" 

चित्रांगदा की दृष्टि अर्जुन के गौर वणं ओर सुन्दर बदन पर पडी तो 
वह्‌ ठगी-सी रह गई । इतना सुन्दर युवक उसकी आंखों के सामने पहले 
कभी न आया था । 

चित्रांगदा की दशा देखकर उसकी सखी ने उसकी ठोड़ी के नीचे 
गुली लगाकर कठा, कुछ गुदगुदी हुई दिल मे ? वही है न जिनकी आप 
प्रतीक्षा कर रही थीं ।' 

चित्रांगदा क बोली नहीं । वह होठों पर अंगुली र्वकर धीरे से 
अर्जुन कै निकट जाक्रर बोली, धात्री ! बड़ी गहरी निद्रा मेसो रहे हो । 
ज्ञात होता है बहुत थके हुए हो । क्या कोई लम्बी याव्रा करके आ रहे 
हो?“ 

चित्रांगदा को यह्‌ वात सुनकर अर्जुन आंखें मलकर खड़े हो गये 
ओर उसके रूप को देखकर बोले, (तुम कौन हौ देवी ? क्या तुम आकाश 
से उतरकर भू-लोक पर आई हई कोई अप्सराहो ? मै अभी-अभी एक 
स्वप्न देख रहा था । भने देखा कि आकरा मेँ एकं देव कन्था नलत्य कर 
रही थी । वह्‌ धीरे-धीरे भू-लोक पर उतर रही थी । वही रूप, वही रग, 








वही आभा, वही कांति ।' 

चित्रांगदा लजा कर वोनी, चत्री | मतो मणिपुर नरेश की कन्या 
चित्रांगदा हूं, परन्तु नृत्य ओ भी अच्छा करना जानती हूं । देखिए, मेरे 
ओर आपकी देव कन्था के नृत्य में क्रितना अंतर है?" यह कहु कर वह्‌ 
मस्ती में ज्ुभकर नृत्य-रत हौ गई। 

चित्राणदाका नृत्य देखकर अर्जुन बोले, (तुम वदी हो देवी ! तुम 
मणिपुर नरेण की कन्या नहीं हो सकतीं । तुम मज्ञे धोरा देने कालाव 
श्रयाप्त करो, परन्तु मेरी आंखें मुञ्ञे धो हीं दे सकतीं ।' 

अर्जुन की वात सुनकर चि्व्रागदा सरल वाणीमें वोली, मैजोहु 
हूं तो वही यात्री | परन्तु वहं भी हो सकती हूं जो आप चाहते है ।' 

चित्रांगदा की बातत सुनकर अर्जुन उक्षके वाक्‌-चातुयं पर मुग्ध हो 
गए । वह खड़े होकर वोले, "देवी ! मँ तुमको देव कन्याकेरूपमेही 
देख रहा हं । तुम्हारे रूप ने मुस वंदी वना लियादै। मै समञ्च नदींपा 
रहा करि तुम मेरे पास किस अभिप्राय से आई टो ।' 

तव तक मणिपुर नरेण भी उद्यान विहार के लिए वहीं आ गये। 
चित्रांगदा को एक अपरिचित्त व्यक्ति के पास खडी देखकर वह वहीं पहुंच 
गए । उन्होने अर्जुन के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर उनसे पुषा, 
(अपरिचित व्यपिति ! क्या र्म तुम्हारा परिचय प्राप्त कर सकता हूं ? क्या 
मै जान सक्ता हूं कि तुम यहाँ क्रिस अभिप्रायस्आषए्हो? मै मणिपुर 
नरेश तुमे यह्‌ प्रणत कर रदा हुं ।' 

अर्जुन बोरे, मणिपुर नरेश को पाण्डु कुमार सादर प्रणामकरता 
है । मै देशाटन करता हृभा इधर आ निकला हूं । मँ चलते-चलते थक 
गथा धा । यहाँ यहं धपात्त कै निकट एक स्वच्छ शिला देखकर उस पर 
लेट गया 1 नेटते दी गुते नींद आ गई । नींद मे म एकं स्दप्न देखने लगा । 
यैन देखा कि मेरे सासने दैव कन्य नृत्य कर रही थीं । उनमें एक कन्या 
मृसनै बहुत श्रिय लग रही थी । मेरा मन हो आया क्रि मै उसे विवाह 
करते का प्रस्ताव कं । तभी आपकी पुत्री चित्रांगदा ने भुक्ल अकर जगा 
द्विया ओर्‌ मेरा स्वप्न भंग कर द्विया । मँ उठकर वै गया । 

चित्रांगदा को देवकर मते देखा मेरा स्वप्न धग नहीं हुआ। वह्‌ 
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रूपवती देव कन्या चित्रांगदा के र्पमेंमेरे समक्ष खड़ी थी मैं सत्य 
कह रहा हुं राजन्‌ । आपकी पूर्री चित्रांगदा ओौर उस देव कन्या के रूप 
मे तनिक भी अन्तर नहीं है ।' 

मणिपुर नरे पाण्डवो के पराक्रम से पूवं परिचितथे। उनकायण 
देश के कोने-कोने पनं व्याप्त हो चुका धा । पांचाली के स्वयम्वर ने अर्जुनं 
की ख्याति को देशव्यापी वना दिया था। अर्जुन का नाम उनके लिए 
अपरिचित न था । वह॒ इस नाम से पूवं परिचित धे। 

अर्जुन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने मे मणिपूर नरेश को 
कोई आपत्ति न हुई । वह वोले, पाण्डु कुमार ! मुज्ञे चित्रांगदा का 
तुम्हारे साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु तुम्हें वचन 
देना होगा कि तुम चित्रांगदा को सृञ्से दूर नहीं ले जाओगे । यह मेरी 
अकेली कन्या है । मै इसके विना नहीं रह्‌ सकता । तुम्हे यह भी वचन 
देना होगा क्रि इसका पूत्र मेरे राज्य का राजा होगा । तुम उस पर कोई 
अधिकार प्रकट करने की चेष्टा न करोगे । यदि तुस्हे मेरीये बातें स्वी- 
कार हैँ तो मै अपनी अनुमति प्रदान करता हूं ।' 

मणिधुर नरेश की दोनों बातें स्वीकार करने पर चिघांगदा के साथ 
अजुन का विवाह हौ गया । अर्जुन अपनी नव-विवाहिता पत्नी के साथ 
जनन्दपूरवक मणिपुर में रहने लगे शौर देशाटन की वात भूल गए । वहाँ 
रहते हए अर्जुन को तीन वषं व्यतीत हो गए । तीन वर्षं पश्चात्‌ उन्हँं अपने 
कत्तव्य का ध्यान आया 1 वह्‌ देशाटन के बहाने देश का भ्रमण करने ओौर 
देश मं फंले विभिन्न राज्यों से भ॑त्री-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए निकले 
थे । यहं कार्थं बहुत महत््वपुणं था । 

जिस समय अर्जुन ने मणिपुर से प्रस्थान किया, उस समय चित्रांगदा 
गर्भवती थी । कुष्ठ राज्यों मे श्रमण कर वह्‌ फिर मणिपुर लौटे । उस 
समय तक चित्रांगदा वन वाहन को जन्म दे चुकी थी । अर्जुन ने अपने पूव 
को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया ओर प्यार से उसका मुख चूमा । 

तव तक चित्रागदा के पिता भी वहां धागए । अर्जुन ने वन्रू वाहन 
को उनकी गौद मे देकर कहा, मणिपुर राज्य के युवराज को आपकी 
सुरक्षा मे सौप रहा हूं महाराज ! यह पाण्डव कुल की थाती रहेगी आपके 


आ ~ ~ 1 क च 
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पास । इमे संभाल कर रखें ।' 

चित्रांगदा के पिताने सस्नेह वच्चे को गोदमे लेकर कहा, भेरा 
स्वस्व इसत वच्चे के ऊपर न्यौछावर है अर्जुन ! तुम किसी वात की शिता 
न करो। 


22 


अर्जुन पूवं प्रदेश कौ यात्रा समाप्त कर सधय प्रदेश में होते हुए पश्चिम- 
भ्रदेश को यात्रा परजा रहै ये। जव वहु प्रास तीयं के निकट गएतो 
उनको कृष्ण के दतो से भेट हुई । उन्होने अर्जुन को पहचान लिया ओौर 
कृष्ण को जाकर उनके आने की सुचना दी । 

कृष्ण ने पिणाल जन-समुह्‌ को साथ लेकर अर्जुन का नगर द्वार पर 
स्वागत किया ओर सम्मानपूवंक उन्हँं राजधानी ले गए । राजधानी में 
कुछ दिन ठहर कर कृष्ण ओर अर्जुन रेवतक पर्व॑त की सैर को गये । वह 
बहुत ही रमगीक स्थान था । उस स्थान को कृष्ण ने अर्जुन के स्वागत 
के लिए विशेष ङ्प से सजवाया था । 

वहाँ से कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर द्रारिकापुरी गए । दवारिका- 
निवासियों ने भी अर्जुन का हार्दिक स्वागत किया । उनके सम्मान में अनेकों 
सभाएं हुई । 

द्वारिका में एक दिन कृष्ण ने अर्जुन कौ धनुविंचा का प्रदशेन कराया, 
जि भे देवने के लिए आस-पास के राज्यों के राजा पधारे 1 अर्जुन ने वहाँ 
धनुर्विद्या की जो कलाएं प्रदर्शित कौं उन, देखकर दशंक दंग रह्‌ गये । 
इतनी चमत्कारपूर्णं कलाएं धनुविंद्या की उन्होने पहले कभी न देखी थीं ॥ 

उन्हीं दिनों रैवतक पवत पर एक उत्सव कौ तेयारियां हो रही थीं । 
वक्षो पर मचान बताए गए थे ओर उन्न पर न्तकियां नृत्य कर रही थीं । 
वृक्षों की डालियों पर वठकर गायक गा रहे थे । एेसा समा बंधा कि रंव- 
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तक पवेत संगीतमय हौ गया । वहाँ का वायु-मण्डल संभीत के स्वरोमे 
वेध गया । 

अर्जुन को साथ देकर कृष्ण उत्सव देखने गए । वहां राजघराने की 
स्वियां भी आई थीं । उनमें से एक पर अजुन की दृष्टि टिक गर्ई। कृष्ण 
अजुन की दृष्टि पहचानकर मुस्कराते हए वोले, न्ञात होता है धनुर्धर 
अर्जुन वठे ही रहे ओर तीर कलेजे के पार हो गया ।' 

अजुन बोले, ष्ण ! तुम सच कहते हो । मित्र के राज्य में यह्‌ 
कायं मृज्ञे शोभा नहीं देता, परंतु अपनी निर्वलता को क्याक्रू? मतोः 
सचमुच वेचंन हो गया 

कृष्ण मृस्कुराकर वोले, अजुन | जानते हो वह दौन ह ?" 

कौन हे कृष्ण ?' अजुन ने पूषा । 

यह वलराम कौ वहन सुभद्रा है 1" 

भै उसे कंसे प्राप्त कर सकता हूं ?' 

क्षत्रियो के विवाह यातो कन्याको बलपूर्वक उठा ले जाकर होते 
हैया स्वयम्वर द्वारा । स्वयम्बरमें यह्‌ डर रहता है कि पता नहीं कन्या 
किसे वरे । तुम इसे बलपूर्वक उपर करले जाओ । बलराम को वादमे्ै 
समज्ञा लंगा । उसकी तुम चिता न करो ।* 

अजुननेकृष्ण कौ ओर विशष दृष्टि से देखा ओौर बोले, अच्छा 
कृष्ण । प्रस्थान । आगे तुम संभालना 1? 

अजु न अवसर देखकर सुभद्रा को लेकर भ।ग खड़े हुए । 

यह समाचार बलराम कोमिलातो उनके क्रोध की सीमा न रही, 
परन्तु कृष्ण ने उन्हें समज्ञा-वज्ञाकर शान्त कर दिया । वहु बोले, (भैया 
बलराम | तनिक यह भी तो सोचिए कि सुभद्रा के लिए अजुन से उप- 
युक्त वर ओर कौन भिल सक्ता है ? यह कायं तो ने बहुत सम्ञ-बक् 
कर सम्पन्न कराया है।' 

कृष्ण कौ बात सुनकर बलराम प्रसन्न हो गए । उन्ह सुभद्राका 
अजुन के साथ विवाह करने में कोई आपत्ति न थी । 

अजुन की यात्रा समाप्त हो चुकी थी । वह्‌ सुभद्रा को साथ लेकर 
खाण्डवप्रस्थ लोट । नगर के दवार पर उनके चारों भाई, कुन्ती भौरः 
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पाचाली ने उनका स्वागत किया । पांचाली ने सुभद्रा को अपनी वाहुभों 
मे भरकर उसके रूप की प्रशंसा की । वह्‌ उसे देखकर मुग्ध हो गई । 

रात्रि को सम्पूणं पाण्डव-परिवार भोजन करने वैठा तो अर्जुनने 
अपनी यात्रा का वृत्तान्त सुनाया । क 

इस यात्रा मे नाग~राज्य, मणिपुर ओर यादव-~राज्य से जो उनके 
विशेष सम्बन्ध वने, वे बहुत महत्त्वपूर्णं थे । परिवार के सभी सदस्यों ने 
अर्जुन की कार्य-कुणलता की मुक्त कण्ठ से सराहना की । 

युधिष्टिर बोले, माताजी ! इस याव्रा के वारा अर्जुन ने वह काथं 
किया है, जिसे दस अश्वमेघ यज्ञ भी पूरा नहीं कर सकते थे । पाण्डव- 
राज्य का प्रभाव व्यापक करने के लिए यह्‌ यात्रा बहुत प्रभावशाली रही 1 
अर्जुन जिस-जिस राज्यम गए है, वे सव भय से नदीं प्रेम-भावसे हमारे 
मित्रवने हैं।' 

युधिष्ठिर की वात सुन कर माता कुन्ती भौर परिवार के अन्य 
सदस्यों को आत्मतुष्ट हुई 1 

कुछ दिन वाद बलराम जी ओर श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्राका 
दहैज लेकर आए । पाण्डवो ने उनका सादर सप्रेम स्वागत किया ओर उन्हे 
सम्मानपूर्वक राजमहलों मे ने गए । 

खाण्डवयप्रस्थ के पास एक विशाल खाण्डव-वन था जो यमुना नदी के 
दोनों ओर दूर-दूर तकर फला हुमा था । उसमे भयानक जीव-जन्तु रहते 
ये । उसी के अन्दर अनेकों डाकरओों ते अपने गढ बनाए हुए ये, जो नगर 
मेँ रहने वालों को वस्त करते थे । 

खाण्डवप्रस्थ के निवासियों के पास खेती करते के योग्य भमिभी 
बहुत कम थी । अन्त पैदा करने के लिए नगर-निवासियों को खेती-योग्य 
भमि की नितान्त आवश्यकता थी । 
एकत दिन कृष्ण भौर अर्जुन नौका-विहार के लिए यमुना नदी पर 
गए । नौका पर वैठ कर उन्होने दोनों ओर के खाण्डव-वन का निरीक्षण 
किया । उते देवकर दोनों ने निश्चय क्रिया कि उस वन को जला डालना 
चाहिए । इससे खेती के लिए बहुत सी भूमि निकल आएगी । 

कृष्ण द्वारा प्रतिपादित मत को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए 


104 


अर्जुन ने नौकामें वैठे-वैठेही अग्िवाणोंकी वौषठारोंसे वन मे अग्नि 
प्रज्ज्वलित कर दी] वन भक्क-भक्क करके जल उठा । अग्नि की लपे 
आकाश का चुम्बन करने लगीं । 

वन मे आग लगनी थी कि उसके बीच आश्रय ग्रहण करने वाले चोर- 
उचक्के तथा डाक्‌ अपने अस्त्र-णस्त्र तथा अन्य लूट-पाट का सामान वहीं 
छोडकर भाग खड़े हुए । उनमें से कुछ तो उसी मे जलकर भस्म हो गए 
ओर कुष को खाण्डवप्रस्थ से भाग जाना पडा । 

खाण्डव वन के जल जाने से खाण्डवप्रस्थ के निवासियों के सव संकट 
दुर हो गए । उन्दे खेती करने के लिए भूमि मिल गई । चोर-डाकूओं का 
भय कम हो गया। जंगली जीव-जन्तुओं का भय भी जाता रहा । एक 
बहुत वड़ा भू-खण्ड तिर्माण-कार्यो के लिए निकल आया । 

यह सुचना हस्तिनापुर पहुंची तो दादा भीष्म ने पाण्डवो के पराक्रम 
की सराहना की । माता सत्यवती के मन में यह समाचार मिश्री की डली 
के समान घुल गया 1 यह्‌ समाचार पाकर वहं गद्‌-गद्‌ हो गयीं । उन्होने 
पाण्डवो कौ बुद्धिमत्ता की सराहना कौ । 

हस्तिनापुर की प्रजा को यह समाचार मिला तो उनका एक बहुत 
बड़ा जन-समूह खाण्डवप्रस्थ के लिए चल पड़ा । उस जन-समूह्‌ का पाण्डवों 
तथा खाण्डवप्रस्थ के निवासियों ने हादिक स्वागत किया ओौर उनके वहाँ 
रहने का समुचित प्रवन्ध किया । 

उसी समय शिल्पी मय की कृष्ण ओर अर्जुन से भेट हुई । वे उसे 
महाराज युधिष्ठिर के पास ते गए । | 

महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण का अभिवादन ओर अजुन ने उनके 
चरण श्टूकर शिल्पी मय का उन्दरँ परिचय दिया । शिल्पी मयं ने वाण्डव- 
प्रस्थ में एक विशाल सभा-भवन ओर यज्ञ-मण्डप वनाने की) इच्छा प्रकट 
की । ये दोनों चीजे वह्‌ एेसी बनाना चाहता था जंसी भारत मे अन्यत्र 
कहीं न धीं । 

महाराज युधिष्ठिर शिल्पी मय, के नाम .से पुव परिचित थे ॥ वह॒ 
सहं बोले, (भाई कृष्ण ने जिस कायं को सम्पन्न करने की सहमति प्रदान 
की है, उसके लिए मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है अर्जुन ? निर्माण- 
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-का्यं आरम्भ कियाजाए्‌ )' 
महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त कर शिल्पी मय ने निर्माणकार्यं 
आरम्भ किया । पांच हजार हाथ लम्बे-चौड मैदान में नीव खोद कर उस 
विशाल भवन का शिलान्यास किया गया । उसका शिलान्यास श्रीकृष्ण से 
-कराया गया । एक समारोह के साथ कायं आरम्भ हा, जिसे देखने 
खाण्डवप्रस्थ के सभी लोग आए । यह्‌ एक विशाल आयोजन था । 
सभा-भवन का निर्माण-कायं बहुत तीत्र गति से हुमा । उसके पूर्णं 
होने पर एक विराट यज्ञ का आयोजन हुआ । याचकों को मुंह मांगी 
दक्षिणा दी गई । वेदों की तुमुल-ध्वनि के वीच यज्ञ सम्पन्न हुभा। 
खाण्डवप्रस्थ का सम्पूणं वायुमण्डल गँजायमान हो गया। इस शुभ अवसर 
"प॒र संगीत ओर नृत्य-कला के विशेषज्ञों ने अपनी कला का प्रदशंन किया । 
मंगलाचरण-कायं उन्हीं के हारा सम्पन्न हुआ । 
अर्जुन के यात्रा से लौटते ही महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ 
करते का निश्चय कर लिया था। सभा-भवन ओर यज्ञ-मण्डप के बन 
जाने पर उनकी यह्‌ इच्छा अरैर वलवती हो गई । 
नव-निमित यज्ञ-मण्डप की वेदी पर खड्‌ होकर महाराज युधिष्ठिरने 
राजसूय यज्ञ की घोषणा की तो खाण्डवप्रस्थं की जनता ने ह्षे-ध्वनि के 
साथ उसका हादिक स्वागत किया। यज्ञ मे उपस्थित आचार्यो ओर 
- ऋषियों ने भी महाराज युधिष्ठिर के विचार की सराहना की । महाराज 
-युधिष्ठिर वोले, (इस कार्थं को सम्पल्न करने के लिए मै चाहंगा कि पहले 
महाराज श्रीकृष्ण से इस विषय में परामशं कर लिया जाए ।' 
महाराज युधिष्ठिर की वात का सभी उपस्थित सज्जनो ने समर्थन 
-करिया ओर उसी समय राजदूत हवारिकापुरी मे भेज दिया गया । 
महाराज युधिष्ठिर कौ बात का संदेश प्राप्त कर श्रीकृष्ण तुरन्त 
खाण्डवप्रस्थ पधारे । उनके समक्ष राजसुय यज्ञ का प्रस्ताव रखा गया तो 
वह्‌ सहं बोलले, भ आपको इस अनुष्ठान को सफल बनाने का अधिकारी 
` मानता हूं महा राज युधिष्ठिर । आपके अन्दर वे सभी गुण विद्यमान है जो 
एक चक्रवती सम्राट में होने चाहिए । मेरी इस शुभ कायं में सहषं अनु- 
-मति है, परन्तु इस कार्थं को आरम्भ करने से पूवं आपको अपनी स्थिति 
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का सही अध्ययन कर लेना आवश्यक है । आपको यह समज्ञ कर नहीं 
चलना होगा क्रि आपका कोई शतु नहीं है । जरासंध आपके इस शुभ कार्य 
मे विघ्न डालने का प्रयास करेगा । उसके पास आपतते बड़ी सेना है । 
सेना के अतिरिक्त वह्‌ स्वयं भी महापराक्रमी है। उसे परास्त करने के 
लिए शारीरिक वल की अपेक्षा वुद्धि-वल का अधिक प्रयोग करना होगा । 
उसके साथियों को केवल सैन्य-वल से हराना सरल नहीं है ।' 

कृष्ण कौ वात सुनकर पहने तो युधिष्ठिर जरासंध की शक्िति से कुष 
भयभीत हृए, परन्तु तुरन्त ही साहसपूणं स्वर में बोले, 'जिस कार्थं के 
नीति संचालक श्री कृष्ण हों, उसकी सफलता मे युधिष्ठिर को किचित्‌ 
मात्र भी शंका करने का कोई कारण नहीं है । क्या जरासंध द्वारा हम पर 
आक्रमण किए जाने ओर उसे स्वयं को हमारा शत्रू घोषित करने से पूवे 
उसके विनाश की वात सोचना अधर्म न होगा ?' 

धमराज युधिष्टिर की धर्मभीरुता को देखः6र कृष्ण के मूख-मण्डल 
पर हास्य को रेखाएं िच गई । वह्‌ मृस्करुरारर वोले, "राजा केवल अपने 
ही शत्रू का विनाण करने के लिए नहीं होता है वल्कि जनता के शत्रु का 
विनाश करना भी उसका धरम है । मदान्ध जरासंध जनता का महान्‌ शतु 
है । उसके कारागार में बहुत से राजा बन्द पड़ हैँ । उपने निश्चय किया 
है किउन राजाओं की नरयेध यज्ञ मे बलि दी जाए । क्या यहु जघन्यः 
अपराधन होगा? क्या धमं को इस भीषण नर-हत्या के विरुद नहीं 
उठ्ना चाहिए ? क्या आप यह सव देख सकंगे ? क्या आपका धर्मं आपको 
यह्‌ सव सहन करने की आज्ञा देगा ?" 

युधिष्ठिर बोले, तो क्या आप एसे राज को छल-बल से मारना 
धमे-नीति के अनुकूल समन्ते ह ? म छल प्रयोग से सहमत नहीं हं । यहः 
मेरी धर्म-नीति के विरुद्ध कर्म होगा ।" 

कृष्ण मुस्क राकर बोले, आपकी धमं -नीति की नै सराहना करता 
हं महाराज । परन्तु यह न भूलिये करि आप धर्म्मा होने के साथ-सायः 
राजाभी हँ गौर राजनीति को भूल कर आप नहीं चल सकते । क्या 
आपको स्मरण नहीं है कि आचार्य वृहस्पति ने आचाय कच को शुक्राचायं 
के पास भेजा था ? यदि केवल धर्म-नीति ही पर्याप्त होती तो वृहस्पति 
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से वड़ा ध्म-नीति का आचार्यं उस समय अन्य कौन था? जरासंध को 
मल्ल-युद्ध के लिए ललकारा जाएगा । भीम के समक्ष वह विजयी नहीं 
हो सकता । जरासंध पर विजय प्राप्त कर आपको विजय-ुन्दभी 
वजानी होगी । आप मेरे साथ अर्जुन ओर भीमको भेज दीजिए ओर 
देखिए मँ क्या करता हँ । मुञ्चे आपरि सेना कौ आवश्यकता नहीं है ।' 

युधिष्ठिर ने सहषं अर्जुन ओौर भीम को इष्ण के साथ जाने की अनु- 
मति दी । कृष्ण, अर्जुन ओर भीम स्नातक-वेष धारण कर मगध की ओर 
चल दिये । मगध की राजधानी में पहंच कर नगर से बाहर वे तीनो देव- 
मन्दिर में ठहर गये तथा रात्रि में वहीं विश्वाम किया । 

उन्होने प्रातःकाल उठकर नगर में उपद्रव करना आरम्भ कर दिया । 
देव-मन्दिर के कलर को गिरा दिया ओर फिर नगर की दीवार फाँद कर 
नगर मे प्रवेश किया । वे सीप्रे जरासंध के दरवार में जा पहुचे जौर सभा 
से विध्न डाल दिया । उनके मागं मे जो भी आया उन्होने उसी से मार- 
पीटकी। 

उन्हे विप्र-तरेष में देवकर जरासंध उनके अभिवादन को उटा, परन्तु. 
उन्होने जरासंध का अभिवादन अस्वीकार कर दिया। यह देव करः 
जरासंध चकित रह्‌ गथा । उसकी समज्ञ में कुछ न आया । 

उसने पूछा, आप लोग कौन है ? आपने हमारा अभिवादन स्वीकार. 
क्यों नहीं किया ? आप क्या चाहते दै ?' 

ये बातें चल ही रही थीं कि तभी हारपाल ने इन विप्रो दारा ४ 
गए उत्पात की सुचना दरवार में आकर दी ओर बताया कि उन्होने देव- 
मन्दिर काकलश गिरादिया तथा वनगरकी दीवार फँद कर अन्दर 


आए हैँ। 
यह्‌ सुनकर जरासंध बोला, ्ुम लोग अपना परिचय दो कि तुम 
गे गिराने का अपराध क्यो 


कौन हो ? तुमने अकारण मन्दिरके कलश का ( 
किया ? तुमने हमारे नगर मे उत्पात क्यो मचाया ? तुमने दीवारों को 
फँद कर नगर मे प्रवेश क्यों किया ?' 

महाराज श्री कृष्ण बोले, हम लोग ब्राह्मण 
तुम्हारा अभिवादन स्वीकार नहीं किया । हम 


नहीं है । इसीलिए हमने 
तुम्हारे पुराने शतु है1 
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इसलिए हमने तुम्हारी नगरी में प्रवेश-दवार ते प्रवेश नहीं किया । हम लोग 
शत्रु को परास्त किए विना उसक्रा अभिवादन स्वीकार नहीं करते । 
शत्रु होने के नाते ही हमने तुम्हारी नगरी में यह सव उत्पात मचाया 
है।' 

जरासंध ने आणश्चयंचकित होकर पुछा, “दमारी तुम्हारी कव की 
ओर कंसी गतरता है ? हमने तुम्हारी क्याहानि कीट? हम तो तुम 
'पहचानते भी नहीं ।' 

कृष्ण ने जरासंध को अपना, भीम तथा अजुन का परिचय दिया ओौर 
उसे मल्ल-युद्ध के लिए ललकार कर कहा, तुम मे यदि पराक्रमकीन्रुदै 
तो हमारे साथ मल्ल-युद्ध करो 1" 

जराप्ंव क्रोध स बौवला उठा । वह्‌ वोला, भगोड़े कृष्ण ! त मेरा 
सामना करने आमा है मँ तरे साथ मल्ल-युद्ध स्वीकार करना अपना अप- 
मान समज्ञता हूं । हां, भीम से मल्ल-युद्ध करने को मै उद्यत हूं । भीम वीर 
पुरुष है 1 मे उसके साथ युद्ध कर सक्ता हुं ।* 

कृष्ण समूस्कराकर वोले, तु भीम मे मल्लयुद्ध करना चाहता है तो 
भीममेही युद्ध कर । हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । हम तुञ्े मार कर 
तेरे कारागार के बन्दी राजाओं का अभिवादन ग्रहण करने अथेह तु 
उनकी नरमेध-यज्ञ मे बलि देना चाहता है । हम यहु पाप कदापि न होने 
देंगे । हमारा यहाँ आने का कारण समञ्चा ?" 

कृष्ण की ललकार सुनकर जरासंध कोध सेअ ग-ववबूला हो गया । 
वह खम ठोक कर सामने आ गथा । भीमको भी मैदान मे उतरनेमेंदेर 
न लगी 1 

दोनों वीर मल्ल शाला में पहु च गए ओर हाथियों के समान आपस 
मे भिड़ गए । भीम ने जरासंध को उठा कर भूमि पर पटक दिया, परन्तु 
जरासंध भूमि पर पड़ाड़ाभी भीमकेवशमें नहींआ रहाथा। 

यह स्थिति देख कर कृष्ण ने करतल ध्वनि की ओर संकेत द्वारा 
भीम को वताया कि वह्‌ जरासंध के पैरों को अपने परो के नीचे दवाकर 
दूसरे को हाथसे चीर डले । भीम ने इस युक्ति को समन् कर वैसा ही 
किया ओर जरापरंव के दो दुकड़ं करके मल्ल शाला में इधर-उधर फक 
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दिए । जरासंध का इस प्रकार अन्त हुआ । 

जरासंध को समाप्त कर कृष्ण ने उसके सिंहासन पर अधिकार कर 
लिग्रा ओर कारागार के वन्दी राजाओंको मूक्त करने का आदेश दिया ॥ 
सव राजाओं को भुक्त कराकर कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव कोः 
उनकी जगह गही पर बिठाया । मुक्त राजाओं ने श्री छृष्ण का अभि- 
वादन किया ओर उन सभी ने सहदेव के साथ महाराज युधिष्ठिर कोः 
चक्रवर्ती राजा मान लिया । कृष्ण ने उन सवको राजचुय-यज्ञ का निमन्त्रण 
दिया ओर निश्चित तिथि पर खाण्डवध्रस्थ बुलाया । 

यह कायं सम्पल्त कर कृष्ण भीम ओौर अर्जुन को अपने साथ लेकर 
खाण्डवप्रस्थ लौट आये । जरासंध उनके मागे काएक भयंकर कँटाथा। 
उसके समाप्त होने से बहुत ते राजा उनके साथ आ गये । 

जरासंध के वध ने पाण्डवों के राजसुय-यज्ञ का मागं निष्करटक कर 
दिया । महाराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाद्यों को चारों दिशाओं में 
दिग्विजय के लिए भेजा । चारों भादइयों ने चारों दिशाओं मे पाण्डव- 
राज्य की पताका फहराई ओर यथासमय चारों राजधानी में वापस लौट 
आये । भारत सें किसी राजा में उन्ं रोकने का साहस नत हुआ । उनका 
घोडा सभी राज्यों में होता हुआ खाण्डवगप्रस्थ आ गया । 

महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण का अभिवादन करके बोले, (महाराज ! 
यहु सव आपकी कृपा है । आपके ही दिशा-दशंन ने इस महान्‌ कायं को 
सफलतां प्रदान की है। मेरे चारों भाई दिग्विजय करके राजधानी सें 
सकूएल वापिस लौट आये हैँ । अव राजसुय-यज्ञ की तयारी कराइये ।' 

श्री कृष्ण प्रफुट्लित होकर बोले, “अव विलम्ब करने की आवश्यकता 
नहीं है महाराज । शुभ कां जितना जल्दी आरम्भ किया जाय, उतना 
ही अच्छा होता है । आप तुरन्त सव राजाओं को निमन््रण-पव भेजः 
दीजिए ओर राजमुय-यज्ञ की घोषणा कर दीजिए ।' 
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राजसुय-यज्ञ के लिए नगर की सजावट का प्रवन्ध शिल्पकार मय 
को सौपा गया । सभा-भवन ओर यज्ञ-मण्डप को विशेष रूप से सजाया 
गया । नकुल को हस्तिनापुर भेज कर माता सत्यवती, माता अम्बालिका, 
दादा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर ओौर कौरव-परिवार को आमन्त्रित 
किया गया । वे सव पाण्डवो का निमन्त्रण प्राप्त कर खाण्डवप्रस्थ पधारे । 

भारत के सब राजाओं ने इस उत्सव में भाग लिया । महाराज 
युधिष्ठिर ने उनका समुचित सम्मान किया 1 इन राजाओं ने भी इस शुभ 
अवसर पर अपनी-अपनी भटे दीं । 

माता सत्यवती ओर दादा भीष्म ने यथासमय वर्ह पहुःच कर अपने 
आसन ग्रहण किये । उन्होने महाराज , युधिष्ठिर को यज्ञमे आने वाले 
-याजाओं की पूजा करने की आज्ञा दी ओर सर्वप्रथम श्रोङृष्ण का पजन 
करने को कहा । 

महाराज युधिष्ठिर ने दादा भीष्म की आन्ञाका पालन किया। 
राजस्रुय-यज्ञ आरम्भ हुआ । वेद व्यास, भारद्राज, पाराशर, विश्वामित्र 
इत्यादि ऋषियों ने तुमूल ध्वनि से वेद-मन्त्ों का पाठ आरम्भ करिया। 
इधर यज्ञ हो रहा था गौर उधर दुर्योधन अपने कुचक्रो में जुटा हु 
था । वह्‌ यज्ञ मे वाधा उपस्थित कराना चाहता था । वह्‌ यह्‌ नहीं चाहता 
था "कि यज्ञ शान्तिप्वैक सम्पन्न हो । 

कृषाचायं रत्ताभूपणों के संरक्षक थे । कष्ण विप्रो के चरण धोने 
का कायं कर रह थे । सव कायं विधिवत्‌ सम्पन्न हो रहे थे । तभी एक 
-ओर कोलाहल सुनाई दिया । 

सव कौ दुष्टि उस ओर गई । शिशुपाल सभा के मध्य खड़ा होकर 
उच्च स्वर में चिल्ला रहा था। उसने युधिष्ठिर से कहा, भुधिष्ठिर | 
तूने सवंप्रथम कृष्ण का प्रजन करके हमारा अपमान किया । वुदापे में 
यदि भीष्म का मस्तिष्क विचार करने योग्य नहीं रहा है तो तुज्ञे तो 
उचित-अनुचित का ध्यान रखना चाहिए था। हम तुम्हारे इस यज्ञ पे 


111. 
"भाग नहीं लेगे ।' 


दादा भीष्म के लिए अपमानजनक शब्दं सुन कर भीम का रक्त 
उनाल खा गया। वहु गदा लेकर उसकी ओर लपके तो महाराज 


युधिष्ठिर ने उन्ह रोक दिया । शिशुपाल को दुयोधन ने यज्ञ-कायं मे विन 


डालने को भेजा था । वह बोला, “भीष्म ! तुम ब्रह्मचारी नहीं अनाचारी 
ओर कापुरुष हो । वृद्धावस्था मेँ तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। यह्‌ सव 


दोष तुम्हारा ही है । तुमने सरवंप्रथम कृष्ण का पुजन करने की युधिष्ठिर 
को आज्ञा देकर हमारा अपमान कराया है। हम इस अपमाग को कदापि 


सहन नहीं कर सकते ।" 

रंगमेंभंगन हो, इसलिए दादा भीष्म शिशुपाल की वन्दर-घुडकियां 
सुन कर भी मुस्कुरा दिये, परन्तु शिशुपाल फिर भी अनगंल वाते करता 
रहा । वह शान्त न हुआ । 

भीमकेधैयं का वाध टूट गयाथा। वह गदा उठा कर बोले, 


शिशुपाल ! मुंह्‌ बन्द कर, वरना अभी तेरा शव भूमि पर पड़ा दिखाई 


देगा । तु हमारा अतिथि है, इसलिए मँ अव तक मौन रहा ।' 

छृष्ण गम्भीर वाणी मे बोले, शिशुपाल ! सभ्यता कौ सीमा का 
उल्लंघन मत कर । दादा भीष्म क्या तेरे दादा समान नहीं, जोभरी 
सभा में तूने उनके लिए एसे अपशब्दों का प्रयोग किया ?* 

कृष्ण कौ वात सुनकर शिशुपाल कृष्ण की ओर मुंह करके बोला, 
दूसरों के दुकंडों पर पलने वले ग्वाले ! तरु सभ्यता को क्या जाने ? तुचे 
इतने बड़े-बड़े विद्वानों ओर राजाओं के मध्य सर्वप्रथम अपना अभिवादन 
कराते लज्जा नहीं आई । अपने वड़े भाई बलराम के रहते तूने अपना 
पुजन कराया । तूने उसका भी ध्यान नहीं रखा । तुते कंस का नमक 
खाया गौर उसे ही मृत्यु के घाट उतारा । अधर्मी कहीं के, मेरी आवो के 
सामनेसे दुर हट जा । यदित नहीं हटता तो युद्ध के लिएतंयार हो 
जा । यै तुर युद्ध कौ चुनौती देता हं ।' 

शिशुपाल ने जव सीधा कष्ण को ही अपने क्रोध का लक्ष्य बनाया 
ओर उन पर अपशब्दो की बौषछठार करनी आरम्भ की तो श्रीकृष्ण 
-मूस्कुरा कर कुछ देर शान्त रहे, परन्तु फिर उनका रूप बदलने लगा । 
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उनके नेत्र लाल हो गए । यादव-वंशियो के कोधका भी पारावारन रहा । 
वे सब रोधसे कांपरहेथे। 

शिशुपाल तलवार खींच कर कृष्ण की ओर वदा तो श्रीकृष्ण न 
कहा, शिशुपाल ! तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है । अव तुज्ञे कोई 
नहीं वचा सकता ।' यह कह कर उन्होने उस पर सुदर्शन-चक्र का प्रहार 
किया । चक्र कौधता हआ विद्य्‌ त के समान वल खाता हा शिशुपाल का 
वध करके फिर श्रीकृष्णके पास भा गया । शिशुपाल का सिरकट कर 
भूमि पर गिर पड़ा। 

सभा-भवन में हर्ष॑ध्वनि हई ओर शिशुपाल के सव साथी वहां से 
भाग खड़े हए । धर्मराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के पुत्र महिपाल को राजा 
घोषित कर अपने मित्र राजाओं मे सम्मिलित कर लिया । इस प्रकार 
दुयोधन का यह षडङ्यंत्र विफल हो गया। फिर किसी अन्य राजामें 
दुःसाहस करने को हिम्मत न हुई । 

राजघुय-यज्ञ अवाध गति से चलता रहा । यज्ञ की पूर्णाहुति वेद-म॑तों 
के साथ दी गई । उपस्थित राजाओं ते महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती 
राजा स्वीकार किया ओर विधिवत्‌ उनका भारद्वाज ऋषि ने अभिषेक 
किया । सव कायं निविघ्न समाप्त हो गया । 

द्धन को शिशुपाल के वध का समाचार मिला तो उत्ते दादिक 
कष्ट हुजा । यहं कुचक्र फलीभूत न हुआ तो उसने दुःशासन से कहा, 
तुम पाण्डवो के कोष को इस प्रकार लुटाओ कि याचक रह जाये ओर 
कोष रिक्त हो जाए । पाण्डवो की यश-वृद्धि नहीं होनी चाहिए ।' 

दुःशासन बोला, थही होगा महाराज ! आप॒ निर्चित रहं । सभा-. 
भवन में कृष्ण ने पाण्डवो के सम्मान की रक्षा करली, परन्तु मँ यहां 
देषुंगा कि छृष्ण क्या करता है । देवता हं । वह कोष की पुति किस प्रकार 
कर सकेगा} 

यज्ञ के पश्चात्‌ याचको को दान-दक्षिणा देने का कायं आरम्भ हुआ ॥ 
अभी आधे याचको ने भी दक्षिणा प्राप्त नहीं की थी कि भंडार खाली हो 


गया 1 दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर, दादा भीष्म, द्रोण ओौर अन्य 
गुरुजनो के सामने भण्डार की सामग्री समाप्त होने पर गम्भीर चिन्ता 
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=उयक्त की । 

युधिष्ठिर तिन्तित्तहो गपे। श्रीकृष्ण मुस्छेरा कर वोन, धर्मराज 
गुधिष्ठिरक्रा कोपखाली हौ गथा इते यँ उपदासपुगं तमञ्षता हूं । भैया 
दुर्योधन ने सम्भवतः उस कोठरी को ही धर्मराज युधिष्ठिर काकोष 
समन्न लिधा दहै, भिसका प्रवन्ध दुःशासन के पास है। देसी हजारों 
कोऽस्ां अभी धन से भरीषड़ी हं । भाई दुर्योधन ओौर दुःलासन इस 
शुन जवर पर्‌ विद्रोको जी खोलकर धन लु फिर भी धम॑राज 
गुधिष्ठिरके कोष में कमी आने वाली नहींहै ।' 

श्रीकृष्ण की व्रात सुनकर महाराज युधिष्ठिर कावृज्ञा हा दिल 
लिन गथा । दुर्योधन का मस्तिष्क चक्रा गया । उपकी अवि लज्जा से 
तीते तुक गीं । मत्ता सत्यवती ओौर दादा भीन्म परिस्थितिका अध्ययन 
कर रहैथे। दुर्योधन की नीचता का उन्हं उसकी प्रत्येक कार्यवाही से 
परिचय प्राप्त हो रहा था । शिणुपाल के काण्ड को देखकर वे चञ्च गये 
भेकि वह दुर्योधन काही कुचक्र था। इस घटना ने उत्ते ओर भी स्पष्ट 
करदियाथा। वह्‌ कुश-करल की मर्यादा, व्याति ओर सम्मान के साय 
खेलं रहा धा । 
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श्रीकृष्ण दादा भीष्म ओर माता सत्यवती को साथ लेकर खाण्डव- 
प्रस्थ की सैर के लिए चले गए । श्रीकृष्ण ने उन्हँ अपने रथ पर वैगकर 
सम्पूणं नगर की संर कराई । फिर वे ययुना-किनारे गये ओर एक नौका 
पर बैठकर जल-विहार के लिए निकल गए । 

यमूना के किनारों की लहलहाती हुई खेती को देव कर माता 
सत्यवती ओौर दादा भीष्म प्रफट्लित हो गये । 

साता सत्यवती एक तटवर्तीं वगिया को देखकर नाविक से. बोलीं 
“ताविक । नौका को उस वगिया के निकट ले चलो ।' 
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श्रीकृष्ण कुछ समज्ञ न सके, परन्तु भीष्म के मानस पटल पर मतीत 
की रेखाएं अंकित हो गई । रजनीगंधा की सुगन्धि से युक्त उस वातावरण. 
में पहुंच कर माता सत्यवती को अपने वचपन का स्मरण हो आया । उनकी 
प्राचीन स्मृति्यां सजग हो गड । 

नौका उस बगियामें बनी कटिया के निकट किनारे पर जाकर 
लगी । कृष्ण, माता सत्यवती ओर भीष्म नौका से उतर कर उस बगिया 
भे पहुचे, जिसमें रजनीगन्धा के पौधे लहलहाकर अपनी सुगन्धि पवन पर 
बिखरा रहे थे । 

माता सत्यवती का मन आनन्दविभोर हो गया । उन्होने नाविक से 
पुछा; यह कुटिया किसकी है ?" 

नाविक सिर नीचाकरके बोला, यह ज्ञोपड़ी इसी सेवक की है 
माता! 

तुम्हारी !' यह कहकर विशेष आकर्षण के साथ माता सत्यवती 
अपनी दृष्टि धीरे से भीष्म की ओर घुमाकर वोली, देवव्रत ! याद है 
तुम्हं वह रजनीगन्धा, जो एसी ही वगिया को सींचाकरती थी? वह्‌ 
कितनी प्रतन्न थी उस समय ? तुमने उसका सुख छीन कर उसके पैरो भे 
बेडिर्यां ाल दीं ।' कटते-कहते वह मौन हो गयीं ओौर उनके नेत्र सजल 
हो गये । 

दादा भीष्म मुस्कराकर बोले, "माता रजनीगंधा ! यह्‌ स्थान सच- 
मुच वैसा ही है । इसकी हर चीज उससे मिलती है॥ 

श्रीकृष्ण बोले, “माता सत्यवती ! आपको वचपन से वभिया लगाते 
का शौक रहा है । जव गंगाके किनारेकी कट्या में रहती थीं तो 
रजनीगंधा के पौधे उगाती थीं ओौर जव कुरु-वंश के महलो में पदापेण 
किया तो कुरु-वंश कौ उजडती इई वगिया को हरा-भरा कर दिया । आप 
के अतिरिक्त कोई स्त्री इतने साहस का परिचय नहीं दे सकती थी ।" 

माता सत्यवती बोलीं, यह तो टीक है कृष्ण । परन्तु इस बगिया 
को उजाड़ने का दोष भी तो मेरे ही सिरपर है । मेरी आंखों ने अपनी प्रम 
की वेदी पर अपने पुत्र का बलिदान दियाहै। जै कुरूवंश के धारा-प्रवाह 
मे एक दीवार बनकर आ खडी हुई । मने प्राचीन वृक्ष को काट कर नया 
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पौधा लगाने का प्रयास क्रिया । महनता मेरी नदीं महानता उस कटे 
इए वृक्ष की है, जिते उतत नन्दं पौपरे को जपने खत से सींवा ओर पाल- 
पोस कर इतना वडा किया । 

यह पाण्डवो का राजसुय यज्ञ“ ““*  कहते-कहते उनका कण्ठ सुख 
गया । उनके नेत्र भीष्मके चेहरे पर टिके हए थे। कृष्ण उन दोनों की 
ओर्‌ देव रहे थे । मंद पवन वह रही थी। रजनीगंधा कौ भीनी-भीनी 
सुगन्धि वायू मण्डल मे भर रही थी । 

श्रीकृष्ण माता सत्यवती के मनोभावं को समज्ञ रहै थे। उतके मन 
कौ शंकाओं के पृष्ठ उनके समक्न खुल पड़ेथे। पाण्डवोंकावह्‌ राजघुय 
यज्ञ कुल्कुल कौ प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने वाला था 

माता सत्यवती गम्भी रतापूर्वक बोलीं, वेढा कृष्ण ! मेरा साहस कहो 
या साहस, परन्तु इतत राजसुय यज्ञ का फल शुम नदीं होगा । मुञ्चे कुरु- 
कुल के ऊपर निपत्ति ओर पिनाके काले बादल मंडराते दिखाई दे रहे 
दं । एक भ्पंकर तुफान आ रहा है । कह नहीं सकती कि इसका परिणाम 
क्था निकलने वाला है । मु इष कुल का भविष्य अन्धकारपूणं दिखाई 
दे रहा । मेरामन शंकाओंषे भर रहादहै।' 

मे इस वाढ्‌को रोकने का प्रयास क्गा मां ! कुर-कुल पर मंडराने 
वले तङान कै सामने भीम्म कीअड्गि छती फौलदी दीवार बन कर 
खड़ी हो जायेगी । बह तरु शन करुहकुल को उवा कर नहीं फक सकता ।* 
दादा भीष्म ने सीना तानकर कहा । 

श्रीङृष्ण दादा भीष्म की ओर देखकर भुस्कराते हए बोले, "दादा 
भीष्म | अपक्री दृष्टि उस विघटन के निकट अभी नहीं पहुंच पाई है, 
जिसे माता सत्यवती स्पष्ट देख रही हं । निश्चय ही इस राजसुय यज्ञ ने 
कर-कुल में ज्वा ता प्रज्ज्वलित कर दीदहै, जो स्वर्गं को कुन्दन बना देगी 
ओर खोट को जलाकर भस्म कर देगी। इप्न स्वर्गं का एक बार अग्नि 
पर तपना आवश्यक हो गया है । 

महाराज ययतति, आचा कच ओौर देवयानी के सत्रों से प्रवाहित 
होकर आने वाली इस निल धारा मे जो गन्दगी मिल गई है, उते दादा 
स्मीष्म कै त्याग ओर तपस्या कौ गरिमा शुद्ध न करसफेगी। दादा के 
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त्याग, तपस्या का अव उत्करे निकट कोई मूल्य नहीं रह्‌ गया है । उसः 
त्याग पर लोभ ओौर स्वार्थं का परदा पड़ता जा रहा हं। उसे हटाना अव्‌ 
आपके सामथ्यं से वाहूर ती चीज वन गया आ 

शीङृष्ण कौ वात सुनकर भीष्म ते गम्भीर र्वा ली आौर कातर 
वाणी में बोले, तुम ठीक कह रहै हो कृष्ण ! मेरी विचार-शपित भीण- 
होती जा रही है। धृतराष्ट्र निकम्मा निकल गथा । दुयोधन कुल-कलेकी 
सिद्ध हआ । एेसी स्थितिमे यँ कर भी वया सकता हं ? सने इस राज्य से 
उसी दिन सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था, जिस दिन आदित्य ब्रह्मचारी 
रहने का प्रण कियाथा। मेरा राजसत्ता से कोई सम्बन्धनहीं है। ओँ 
आज तक माता सत्यवती कौ आज्ञा का पालन करता आ रहा हूं । इसी- 
लिए इस जंगल में फा हु । अव देख रहा हूं कि इनका भी सत्ता म को 
महत्व नहीं रह गया हे ।' 

श्रीकृष्ण ने दादा भीष्म की अर देख कर कहा, बहुत भयंकर 
स्थिति परदाक्रदी ह दुयोधन ने । वह्‌ कुरु-दल की प्रतिष्ठा को पसो 
रौदने पर उतार हो सया है ॥' 

माता सत्यवती कौ अखं मे आ्रुजा गए । उन्होने श्रीकृष्णं की 
ओर देख कर कहा, वेटा कृष्ण ! फूल ओर काटे एक ही डाल पर लगतेः 
है । वृक्ष इन दोनो को अपने वदन पर लगाकर मुस्कुराता है । मेरे अन्तरः 
मे चाहे कितनी भी पीडाक्योंन हो, मै मृस्कुराती हौ जागी । काटि 
मेरे बदन में चुभेगे तोक्या परप्प अपनी सुगन्धि से मेरे मानस को भर कर 
सात्वना प्रदान न करेगे ?" 

क्यों नहीं भर देगे? यहं राजम्रुय-यन्ञ जो पाण्डवों ने किया ह 
इसकी सुगन्धि क्या देश-देणान्तर यें नहीं फंलेगी ? पुष्प तो अपनी 
सुगन्धि फला्येगे ही । यह कुरु-वंश की ही तो सुगन्धि है।' कृष्ण के इनः 
शब्दों से माता सत्यवती के उद्‌श्रांत मन को सान्त्वनां प्राप्त हई । तीनों 
वहां से चलकर नौका के निकट आए ओर उस पर वैठ गए । 

दुयोधन की सव चाले असफल सिद्ध इई । उसने यज्ञ मे विध्न डालने 
के जो-जो जाल रचे, उन सबको श्रृष्ण ने काट दिया । उसकी इच्छाः 
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पूणं न हो सकी । उसके हृदय में जो द्वेष की ज्वाला सुलग रही थी, वहु, 
अन्दर ही अन्दर सुलगती रह गई । 


9 


पांचाली ओौर भीम सभा-भवन कौ छत के ऊपर खड़े भवन मे प्रवेश 
करने वाले राजाओं को देख रहै ये । उनमें से कुछ राजे जहां सुखा था, 
वहा अपने वस्त संवार-संनालकर पग वढाते थे ओर जर्हां पानी था, वहाँ 
सुखा समज्ञ कर वस्त्र छोडकर अपनी मुखता पर लज्जित होते थे । 

सभा-भवन को पार कर जव वे भवन मे प्रवेण करना चाहते ये तो 
दीवार को द्वार ्षमन्ञ कर उसे टकरा जाते थे ओर फिर दीवार पकड़ 
कर हाय के सहारे-सहारे हार खोजते थे । 

भीम ओर पांचाली इत दृश्य को देख कर आनन्द लाभ कर रहै 
थे । तभी उनकी दृष्टि दुयोधन पर गई । दुर्योधन ने सभा-भवन के 
मैदान में प्रवेश करिया । उन्हे अयने सामने लगा जँसे दहाँ पानी भरा धा । 
वह॒ उससे हटकर ब रावर में सडक के किनारे जलाशय पर आ गये, जो 
उन्हं मैदान सा प्रतीत हुआ । वह॒ आगे बढ़े तो उनका पैर पानी मे चला 
गया ओर उनके जूते, धोती तथा टता तव भीन गये । 

पांचाली मुस्कुराकर बोली, देख रहै हैँ अपने भाई साहव को ? पानी 
में इवकरियां लगा रहे है ।' 

भीम बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ 1" 

पांचाली हंसकर बोली, आंखे तो दी हैँ भगवान ने, परन्तु अधे पिता 
की सन्तान के पास आंवें आईं कहां से ?” 

तब तक दुर्योधन सभा-भवन के निकट आ चुका था। उसके कानों 
में पांचाली के ये शब्द पड़े तो उसके तन-वदन मे ज्वाला प्रज्ज्वलित हो 
उदी । उसने अपने मन मे ठान ली कि जिस पांचाली ने उसके लिये इन 
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शब्दों का प्रयोग क्रिया है, उसे उसने भी भरी सभा मे अपमानितन किया 
तो उसका नाम दुर्योधन नहीं । 

वह वहीं से अपने डरे को लौट गया ओर विना कुछ किसी से कटे 
हस्तिनापुर चला गया । फिर एक क्षण के लिए भी वहाँ ठहुरना उसके 
लिए कणिनि हो गया । 

ईस वात पर किसीका ध्यानन गया । किसी को उसका कुछ ज्ञान 
नहीं था । पांचाली को भी यह्‌ ज्ञात नहीं था । पांचाली को यह्‌ ज्ञात नहीं 
हमा कि दुर्योधन ने उसकी वाते सुन ली थीं । 

यज्ञ मे आए हृए सव अतिथि विदा हए । कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के 
पास आकर बोले, आप दुर्योधन को भविष्य मेँ कभी भूल से भी अपना 
भाई न मान वैव्ना। आप जब भी उते भाई समज्ञ वैठेगे तभी धोखा 
होगा, मेरी यह वात याद रखना ।' 

चलते समय श्रीकृष्ण पांचाली से मिलने के लिए गये । वह॒ वोले, 
“वहन पांचाली ! तुमने महाराजा दुर्योधन को रुष्ट कर दिया ।' 

पांचाली को ध्यान भी न रहा था अपने उन शब्दों का। पांचाली 
बोली, भेरा तो उनसे साक्षात्कार भी नहीं हुआ भैया ।" 

श्रीकृष्ण मूस्करुराकर बोले, "साक्षात्कार नहीं हुमा तो इससे क्या ? 
तुमने अंधे पिता की अन्धो सन्तान तो उन्हं कहा ही था ।' 

श्रीकृष्ण के इन शब्दों को सुनकर पांचाली को अपने शब्द स्मरण हो 
जाये । वह बोलीं, “ये शब्द तो मेरे मुख से अनायास अवश्य निकले थे 
भैया |“ 

श्रीकृष्ण बोले, "तुम चिन्ता न करो ! तुम्हारा भाई तुम्हारे सम्मान 
की रक्षाके लिए समर्थं है।' 

जिस समयये वाते चल रहीं थी, उसी समय वेदन्यास वहां आ गये 
ओर श्रीकृष्ण से बोले, छृष्ण ! क्या वाक्ते चल रही है ? बेचारे दुर्योधन 
को तो आप लोगों ने रुष्ट करके हस्तिनापुर ही भेज दिया ।' 

श्रीकृष्ण हसकर बोले, धरयोधन को प्रसन्न करना वड़ी कठिन 
समस्या है व्यास्त जी ! बह जो चाहता है वह उसे मिलना असम्भव है। 
मं पर अधमं की विजय कभी सम्भव नहीं है ।' यह कहकर श्रीकृष्ण 
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मुस्कु राकर बोले, जरा यह भी तो बताइये कि अव आपका कौन-सा पव 
चल रहा है इस बदलते युग का ।' 

श्रीकृष्ण की बात सुनकर सव॒ लोग चकित रह गये । युधिष्ठिरने 
शठा, क्या व्यास जी किसी प्र॑थ की रचना कर रहे है ?" 

श्रीकृष्ण मस्कुराकर बोले, “आप स्वयं ग्रन्थ॒कौ भूमिका अभिनीत 
कर रहे हैँ गौर हमसे पृषते हैँ कि क्या व्यास जी किसी ग्रन्थ की रचना 
कर रहे है? व्यास जी महान्‌ यूग-दुष्टा है । यह इस युगकी वाणी रहै, 
भाषा दै ।' 

व्यास जी मुस्छुराकर बोले, छ@ृष्ण ! इस ग्रन्थ की रचना भं 
सचमुच वड़ा श्रम करना पड़ रहा दै । यह्‌ ग्रन्थ केवल इस युगकाहीः 
प्रतीतन होकर अतीतका दपेण सिद्ध होगा। माता देवयानी ओर 
आचायं कच ने अपने प्रेम की वलि देकर जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया, उनमें जीवन की वास्तविक शांति निहित थी । कितनी महान्‌ 
अनुभूति थी शाश्वत प्रेम की । वद मानवी प्रेम में दैनिक अनुकम्पा का 
साक्षात्कार था। विमाता-पुत्र होकर वीर पुरु ने माता देवयानी भौर वीर 
पुत्र यदु के लिए जो किया, वही तुम आस कुरु-वंश के धर्म-पक्ष के लिये कर 
रहे हो । अन्तर केवल इतना ही है कि वह्‌ संघषं राष्ट्र की दानव्‌-प्रवृत्तियों 
के विरुद्ध धा ओौर यह पारस्परिक कलह का रूप धारण कर चुका है, 
परन्तु दानवपरवृत्ति चाहे कंसी भी वयो न हो, उसका विनाश ही धर्मं की 
रक्षा दै।' 

श्रीकृष्ण मस्करुराकर वोले, भचायं व्यास ! आप शास्त्र-रणेता है, 
जो चाहं अथं लगाये । अपना कार्यं तो कमं करते चले जाना है । अपना 
विश्वास केवल कमं में है, फल संसार देखेगा ।' 

श्रीकृष्ण कौ वात सुनकर व्यासजी खिलखिलाकर हस पड़े। वह 
कुछ ठहर कर बोले, कमं -योग का प्रणेता एसी बाते न करे तो फिर कौन 
करेगा छृष्ण ।* वह पांचाली की ओर देखकर बोले; 'ांचाली ! तुम्हं 
कुरु-कुल के बोट मिले स्वणं को तपाकर कुन्दन बनाने के लिये प्रवर 
ज्वाला का रूप धारण करना होगा । तुम्हारे मुख से निकले शब्दों का 
बहाना बनाकर दुयोधन चला गया है, परन्तु उसके जाने का मूल कारण 
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ओर दही है । पाण्डवो की वदती हुई प्रतिष्ठा को वह्‌ देव नही सका । इस 
मन्द बुद्धि मूख ने यह सोचा ही नहीं ि पाण्डव-प्रतिष्ठा उसकी अपनी 
प्रतिष्ठा है, उसके अपने कुल का गौरव है ।' 

व्यास्जी कौ गन्भीर बात सुनकर माता सत्यवती ओौर दादा भीष्म 
के नेतो में जल भर जाया । उनके हृदय व्पादरुल हौ उठे ।' 

पांचाली कातर वाणी मे बोली, आचाय प्रवर ! महाराज दुर्योधन 
ने मेरे लिये जिन अपशब्दं का प्रयोग किया है, यदि उनकी भूभिकामें 
आप मेरे इन शब्दों को परे तो आपको लगेगा कि मेरे शब्द ववंडर के 
वेग मे उड़कर खड़वड्ाने वाले चन्द पत्तों के अतिरिवत कुछ नहीं हँ । तूफान 
उठे ओर पत्ते न खडखडाये, यह भला कभी सम्भव है ?" 

महाबली कणं का मैने अपने स्वयम्बर की प्रतियोगिता मे भाग लेना 
स्वीकार न किया, यह उनके दिल की पहली जलन है । धनुर्धर पाण्डव- 
पुत्र का वरण उनकी कर्न का दूसरा कारण वना । महाराज दुर्योधन 
सोचते दै कि यदि पाण्डवो को भँप्रप्त न होती ओौर मेरे पिताका 
सहयोग प्राप्त न होती, तो ये दहकते हृए अगारे कभी उभर कर न 
उठते । कितनी उपहासपूणं वात है यह्‌ ।" 

पाचाली कौ वात सुनकर वेदव्यास मुस्कुराकर वो, यह सत्य है 
पांचाली ! परन्तु इन वुह्ञते हुए अंगारो पर तुम ही तो एक वह घृताहूति 
थी, जिसके फलस्वरूप वह्‌ प्रवर ज्वाला प्रज्वलित हो उटी । मै नतमस्तक 
होकर उस ज्वाला को प्रणाम करता हूँ देवि । मुञ्े विश्वास है कि वह्‌ 
ज्वाला कल-कुल-कलंक को भस्म करने मे सफल होगी ओर संसार के 
सामने पारिवारिक कलह के कूपरिणामों का ज्वलन्तः उदाहरण प्रस्तुत 
करेगी ।' 

पांचाली मुर्रा दी वेदव्यास की बात सुनकर । 
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